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शुभाशसा 
(कविवर श्री अभृतलाल चतुर्वेदी ) 


ज्ञामें मेंश म वहुर सुहाती। 

प्रिय धशरसोदस सही है लिशि लिपि पाती यातो ॥ 
नोतम नाव मवीन बोमता लिघति म बसम थक्यती 
गुदर स्वच्छ लिखावट इनको पढ़ि छातो उमगाती ॥ 


हिंदी भी प्रगरेजी भाषा रयाहों ह दर भांतो । 
शया पदासक प्रति महोना म॑ यह बोघारी णाती॥आ 
चित्र पेंचियो दूजी ध्याधा जेऊ सब परातो ॥ 
जय देपी तव लिप्त रहत हैं इनई ना दिन रातो॥ 
जानें क्‍्से पह सद इनरों सहन भाव पुत्तियातों। 
मय लेखक नथीन बषियन की शर्दां बडढ़ावत छाती ॥ 
एक गधा के योप्त डॉक इन नित प्रति आंतो जातो। 
इनके पत्नन कौ संम्रह लि सबिषत रुप्त है लातो ॥ 
देसमक्त, नेता, कवि, कोविद, लेखश, ऊँचे पांतो॥ 
सवके पत्र भरे ट्रदन में सुदधि सुरच्छित भाँती॥ 
अमृत इसके जोवन भर वी जई कमाई थातो। 
विद्धायन ज्लू पात्त अधाई छाप्यो सप्रह पातो॥ 


ि 


श्रीयुत प० बनारसोदास जी चतुर्वेदी दीर्घजोयी हों । 

[ श्री भगवानदत्त चतुर्येदी, गजापाइसा मथुरा ] 
कलादार पत्वार साहिरिपर सतपार, 

सदाघार सद्वियार पाउव महान हैं । 
गायोनी रवीड़ अरविद क उपासक हैं 

मित्र एंहटज के, स्वयं चरित्रवान हैं ॥ 
गुणी घतिशोल ग्रुण प्रा निवाहूक हैं 

पीहितों के परम सहायव प्रधान हैं। 
विश्व बघुत्व भाव प्रेरर बनारसी जो 

विप्र चतुरेंटियों के गौरव व गान हैं ॥ 


दोहा-- हिंदो भाषा का क्या, तुमने अधिक' विवाप्न। 
जन-जन वे हित बिर जियो ! श्रा। वनारसादास 
स्वस्थ रहो सच्ची कहो, गहा याप की राह। 
यहा न समय प्रवाहम रखिय उर उत्साह ॥ 
शिक्षाविद शिखा प्रवर, सम्पयाटक शिर मौर। 
ग्रवशादिता में नहीं तुमसा फाई और ॥ 
जन-सेवक तुमशों सदा, है दुल्ियों स प्यार । 
किया सतत श्रीमान ने, दीनों का उपकार ॥ 
बिविध क्यों साहित्य मे, हा तुम निष्ठायान। 
सत्य अटिसा का तुम्हें प्रिय सिद्धात महान ॥ 
प्रिता केद्र से आपको, राजकीय सनमान। 
जनपद क साहित्य का, किया अधिक उत्यान ॥ 
सटा सुखद जावन रह जनन-येवा से प्यार। 
+ मगवनु ।” भन बच कम से, करा लोक उपकार ॥॥ 


विननन-«-मगकन--+---+ 
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अनीफब>+>+ 


पुस्तक परिचय 


वत्रों मे सर जा व्यतिस्व अनायास हो प्रतिविम्दित हा बाता है- 
घामतौर से उत चिट्टिया स जा ब्मी छप्त व ख्याल से ने लिखा गई हा 
बस्यि सदषा श्वाभाविज दल्म पर ही जिनमे हृदग्त भाव प्रदट बर टिय 
गप हुं। 

वर्रौल टावटर जानने विसाो संझव की आरमा भा नम्न रुप 
आप उमत पत्रा में हा ”स सबत हैं। 


चतुरेंटी जो बा पत्र तिसन का ब्यसन हा है थौर घायट गई एसा 
हिने बातता ह। जब हम बार? पत्र व ने नियत का और यह क्रम प्रवास 
पचपन वष से निरतर चलता रहा ह। 


आज भी ४० ४५ २० महान व इसी व्यूगत वर खाया बर 7त रह हैं । पर 
यह सौटा घाट गा नल रहा । परिष्ठाम स्वस्प उनके सम्रहासय से सहस््रा छा 
झपयागी पत्र इबट्ट का रय हैं सौमास्य से जितका मुख्य माग हिला बे राष्ट्रीय 
अमिवेसांगार (४३072 2८0६ ८5 ) जनप्रथ नई टिसा में मुशतित 
हा गया है। 

बर स्वय घतुवेटी जा ब सहस्या दवा पत्र यत्र-तत्र विसर पर हैं। उनमे 
से शछ वा ही सम्रद इस पुस्तक से कर टिया गया है। धलुर्वेता जा का अपना 
ब्रज भूमि क प्रति अनय मक्ति है। नस पयु, प्री बृल बने, पवन, नहा 
सेट, सरावर मानव हस्थाटि से और उतह जनपरल श्रम या एक सनादर ऋयजा 
पाठकों का इस प्रन्मश"्ह मे सिल्ध जायगी 


“-भ्रषाशवक 


प्रावकथन 


एक अग्रेज लेखक का क्‍्यन है कि वे ही पत्र वाल्तव में सुरशित रहने 
योग्य हैं जो कभी न लिखे जाते चाहिय ये और जिह॑ तुराव नष्ट कर दिया 
जाता चाहिये । ए जी गाडनर ने अपन एक निवाध मे पत्न-लेखन कला की 
सफ्लता का रहस्य बताते हुए कहा था कि वह घरेलूपन से भरी छोटी छोटी 
बातो में ही छिपा हुआ है। डा० वनारमीदास चतुर्वेदी के पत्रों की उत्हशता 
का रहस्य उनके पत्रो की सहज स्वामाविक्ता में निहित है। 


डा० वनारभीदास चतुर्वेदी पत्र लेखन कला के आचाय हैं। अनव 
विद्वान मुक्त कण्ठ से स्वीकार कर चुके हैं कि चतुर्वेदी जी पत्र विजन मे 
अग्रगष्य एवं अद्वितीय हैं। चतुर्वेदी जी क महान व्यक्तित्व वी झलक उनके 
पत्रा म स्पष्ट दिखाई देती है वास्तव मे चनुर्वेदी जी के पत्र उनव शुभ्र विचारा 
के दपण हैँ। चतुर्वेदी जी ने अपने पत्रो की सततथघारा से साहित्योद्यान वा 
अविरल भसिंचन क्या है । 


चतुर्वेदी जी के पत्र उनके शुद्ध मनोभावो की सात्विकता के प्रतिविव 
हैं। समाज में शुभ सस्कारो और सदृवृत्तिया की स्थापना एवं विकास के लिए 
चतुर्वेदी जी के पत्र सहायक हो सकते हैं । साहित्यिक महत्व तो इन पन्ना का 
है ही। 

चतुर्वेती जी त अपना सात्विक जीवन बडे उम्रुक्त भाव से बिताया 
है । उनके मनमौजीपन की प्रकृति ने हास्य व्यग को खूब अपनाया है। पाठका को 
इन पत्रों मे मनोरणन की भी प्रचुर सामग्री उपलध होगी। 


चतुर्वेशी जी के पत्नो वी पक्ति-पक्ति से उनकी उत्बद देशभक्ति उद्‌- 
भामित होती है । विदेशों मे कौ गई चतुर्वेज्नी जी की प्रवासी सेवा से प्रभावित 
होकर एक वार राइट बानरेविल श्रीनिवास जी शास्त्री जी ने जो स्वयं एक 
विश्वविद्यात महान पत्र लेखक थे चतुर्वेदी जी को लिखा था, जीवन में 
बाप सहश देशभक्त मुके कोई विरला ही मिला होगा, यह बात बावन तोल 
पाद रत्ती सही है, इसे में कापवी खुशामद करन के लिय नही लिख रहा हैं।” 


एक ग्रथ का मुद्रण छोटे पैमाने पर एक भवन के निर्माण के समान 
है। जिस प्रकार एक भवन के निर्माण होने पर ही उसका स्वरूप दिखाई देता 
उसी प्रकार एक ग्राथ के छप चुकने पर ही उसके विपय मे पाठका को भातय 


[छ४ ]] 


जानकारी ही ता सकता है। स्थिति के इस सतभ में पाठवा के लिय विखा 
गया प्राउक्यन वास्तव मे पुस्तक वा सुद्रधापराल कथन है । 


हम पुस्मव में हमने है५० पत्र ता वहा टिप हैं जिहें चतुवंश मी 
ते हमवा समय-समय पर भेजन की कृपा का है । इस अतिरिक्त 
इस पुस्तता में ७१ उन पत्रा का स्थान प्राप्त हुआ है जा घतुर्वेटा ज्वी नाप 
साशियत वषुओर का भेज है । चनु्वेती जी के धित्रा मं अनक एस सौमारप 
शाली हैं जितना उतत्र जावन मे चजुर्वेश् जी संटनस भी टन ढादमुन 
पत्न प्राप्त टुए हैं । यति देन बाछुआ में से किसी वा एवाथ सत्र” और मां प्रवा 
वित हो ता हि़ी के टिल का बाल होंगी । मानवीय मूल्या वे प्रतिट्टापता का 
लिया मे भी चतुर्वेटी जी ब पत्रा का उपयागिता अनुपमय है। 


पत्र सग्र” की पुस्तका में ठिठी और दिलीवर साठिय वी पत्र विधाजा 
पर विद्वाना ने अपन विचार प्रदट क्िय हैं। हमने उद्धी बाता वी प्रुनरावृत्ति 
बार पिश्वप्रण को उचित ने समया और अपनी २२ पृषीय भूमिका मे चतुर्वेडी 
जी ब ध्यक्तिव और उनके पत्न साहित्य का सृविया पर ही अपना ध्यान 
काद्धित किया है | 

जैसा कि भूमिका म॑ विखा है परितरे हमारा विचार पृस्तक मं छा 
पत्रा का दन का था जा हम प्राप्त हुए हैं परतु व”मत्र कवणाधां भवति 
कंववाटी ( जा अकला खाता है प्राप खाता है ) के यायानुमार हमन कुछ 
पृष्ठ आय साहित्यिक बुआ का प्राप्त पत्नों का भी टिय हैं। जमा कि दखन से 
ज्ञात होगा इन बपुत्रा म हिन्दी के थिखरस्थ विद्वान्‌ सम्मितित है ॥ 

इस सातिप्त प्रावकथन का हम आचाय विधारोदास वाजपया के नस 
छाद व साथ समाप्त करत हैं-- 

अति दुश॒ह दिल्‍्तृत जोदन जो पग्रार्यों म है नहीं समाता ॥ 

वही किसी क एक पत्र स, ज्यों का त्पों पूरा देध जाता ॥ 

आशा है प्रस्तुव पत्र-सग्रर का हिचा जग्रव का स्नट मिदया ! 

मथुरा 

दि० १५-५-७१ ऊझावृ दावनदास 


। ८ 
| | 
याद उदावनदास 

संपादक 


भूमिका 


श्र गुल कृष्ठाया का युग है। सामाजिक, राजनीतिक, शलमिव 

और साहित्यिक सभी क्षेत्रा म॒ वुष्ठाएँ बतमान हैं। समाज ही 

वृण्ठाग्रस्त है। चारिव्रिक ह्वाम युद्धातर समस्याजाम सयमे यडी समस्या 

है। हम नतिक अध पतन भौर क्षुद्र स्वाथपरता वे! गहर गत म गिर हुए हें । 

पारस्परिक सौहाद की अत्यात कमी है। देश तथा जाति के प्रति प्रेम का 

अभाव है। राष्ट्र, देश, समाज वी चाहे जितनी हानि हा जाय, हमारा पडौसी, 

भाई मित्र भव ही नष्ट हा जाम पर हमार स्वाथ वी सिद्धि होनी चाहिये । 

जिस समाज न स्वतत्वता वी वजिवेदी पर इतनो प्राणाहृतियाँ दीं उसी म आज 
स्वायपरता का यह नग्न नृत्य देखत हुए दुख और विस्मय दाना ही हात हैं। 


आज देश-सवा वा नाम लेकर केवल स्वाथ सिद्धि ही हमारा ध्यय रह 
गया है। आज हम जनता को अनक प्रलोभन टकर अनक वायदे करबे' विधान 
सभाभा और लाक सभा म जाते हैं क्तु वहा जाकर किस प्रकार अपना सारा 
समय और ध्यान वेवल पट्प्रास्‍प्ति और निजी स्वार्थों का साधन में लगा दत॑ हैं 
यह सव क्सी स छिपा नहीं रह गया है। हमारा न काई मिद्धान्त है भौर प 
हमारी काई आत्मा । हमारी आत्मा वी आवाज स्वाथरिद्धि के लिए केवल 
दल-बतल करत रहने का ही प्रेरित करती रहती है । आाजवल किसी पद व 
जिए थोग्यता का कोइ धाप रण” नही है। आजरल केवत दल-बटल और 
धमवी ही मा त्रपद तक के लिए सबसे बडी याग्यता है। हम यह भी नही 
देखत कि एक राज्य म कितने मत्ती बनने चाहिये सभी मत्ती पद प्राप्त करने 
वा आतुर हो जात हैँ ॥ परिणाम म॑ मतका का तालन की सी स्थिति हो 
जाती है और सतुलब के अभाव मे अकसर विघटन ही हाता नजर आता है। 
इस प्रवृत्ति न राजनीतिए क्षेत्र म॑ क्तिनी जव्यवस्था और अस्थिरता उत्पन्त 
वर दी है यह किसी स छिपा नहीं है । 


छुद्र स्वार्थों की प्ूत्रि के लिए सिद्धालविहीन दौड वे! परिणाम स्वरूप 
ही देश मे जनंव दला का विभानन हां गया है। एक काग्रेस की दो वाग्रेप्त, 
एक समाजवादी दल के दो समाजदाटी दल तथा इसी प्ररार कई ऋण दवा 
के भी टुकल हा गये हैं । 'क्ूंठे नारे देकर जनता को भुलावे मे डालते रहन के 
अतिरिक्त इन दला बे अनेक प्रत्तिनिधिया प. झाई काम ऐसा नही किया जिससे 


हश की पाडित मानवता का कोई दाहत पहुंचती अथवा दश उनति के पथ 
पर बप्रसर द्वाता 


१० डा० यागारसीदारा चतुपेंदी * पत 


साहित्यिा क्षय में वारस्पदित सौदा गमही हत्टिगायर होता है। 
हमारे सालियिय यधु आसत्माद्धित हो गये है। जपशाशा छाट भादगरा वा 
प्रात्गाद्धा हा या प्रदरूति का अमाव है। उपतित छुल्मइ्यों गी गिरा तिसो 
मो पट है। दिला शी सरधाओंगी हशा शानयीय है। ऐे जाधिए' अभाव 
प प्रगा ता हैं हो उन गाहिरिययां का सहयोग भी प्राप्ण वही एो रथ कै । 
डोगगी पिप्किसता और श्राणदावावा बेटों सबसे बड़ा वारण है। हमार 
भगीमागी यथु सारिस्यित थार्यों पर व्यय बरता अपया कााब्य री मोती, 
ये दुग पुण्य गाय व सगस मर इस पर व्यय बरता उहा भादाी। उन 
बहायाायी परिधिम तो ईटगूग थी धमशासाएँ जौर गॉहिएही 
भाव है। गाहिरशि! जुप्ल्‍ाना पर उनरों बोयी बोड्ी भी घष परगा 
डूेमर है। 

रामाज यी इंग बिगरी टुई दशा के सहभ मे चपुवेंढी जो मे पथ अप 
एड विशप मदत्व रत हैं। भतुर्येशा जा गे पत्र जिन मयाभाया से प्ररिति 
द्वावर छिय गये हैं उससे मानगीय मूया वी प्रतिष्ठापता #ती ॥। चहुयेंडी पी 
बी परदु ख वातरता उततवां दूं” औडाय उन परापार यूत्ति छुटभरव्या 
मा प्रात्गा#न और प्रश्नय हा का गुण शहरी कौतिरशा के जिए बलवसा 
इच्छा शहाटाबा आशडथिता या तर सह्पत टिटी प्रघार प्रगार पं लिए 
भआागाशाएँ तथा ब्रजमूमि थे पुलनिर्माण ये स्वप्य जाड़ि अनाया एग. हास्य हैं 
जिया शझलव उन पत्ना मे मिलती है। घहुवेंला जा गा पद्र उप शु्र 
वियारा के दपण हैं। इन पत्मा वा फवल गाडिस्यिक मद्त्य की यहीं है अपितु 
इनरी समाज मे शुभ रास्यारा या तिर्माण या गाय प्रशरा हांगा। 


बतुर्देटो जी थे पत्र लगा या बसा था रूपम परथों व साथ-गाथ 
उगये महवप्ूण स्वरूप का अध्ययां करा वी भी आवश्यपता है। भतुकटी 
जो वे परतित घिता वी प्रदृत्ति श्ररणाटायव है । भयुयेंती ली वा पत्न सारहिशय 
उतया एड चितन एज दशन प्रस्तुत बराा है। जागाजु ग णी ते छात्रा 
'माजना विद्दारी मद्दास्थविर या उपाधि ही । चतुर्येशी जी वी मौयनाएं ता 
भूते विद दश भत्ता अथवा सादित्य राविया झ. जीवग बृत्ता स तिठी साहित्य 
ही श्रीवृद्धि करन वी था। उनती योजनाओं ये आया थे शुटभइय उतधित 
अथवा दव हुए साथ आय जिल्यन अपनी याघनाआ और प्रयासा गे जीवन गया 
छापा लिया और प्रत्युपवार स्वरूप वर्भी बाई इतराम ये चाहा । 

चतुर्वेटी जी थी अपता जयनी से अथवा उनका प्रर्णा से जिस साहिर्य 
जो सजा हुआ उगसे ट्विल्दी राह्त्य मं तप थूत खाथना वजिशाय बात्मस्‍्याग, 


भूमिका र१ 
देशभक्ति, साहित्य सिवा आदि पर गौरवमय पृष्ठ ही सम्मिलित हो गये हैं । 
बहुत लोगा वो इस व/त वा आभास भी नहीं कि चतुर्वेदी जी के अथव प्रयासां 
मे ऐसा साहित्य निमित हां गया है जिसने न वेवल हिन्दी वी ही धृद्धि वी है 
अपितु अनंक' मानवीय मसुल्या वी प्रतिष्ठापना भी वर दी है और देश के वर्तमान 
भर भावी साहित्यकारा वो एवं दिशावाघण्दान क्या है। 


योजनाएँ बनाकर उतया वार्यान्वित करत हुए आग बढने वी क्षमता 
डुछ प्रवर मस्तिष्क याले व्यक्तिया म होती है ॥ ससार म॑ सदव कुछ ऐसे 
ब्यन्ति होत थाय है जिन्‍्हाने अपने प्रयर मस्तिप्य वी विलक्षण सामथ्य से जीवन 
में बडे-वड़े काय रिय है। ई“वर प्रदत्त इस गुण के वल पर अपने जीवन मं 
वाई व्यक्ति बटा उद्योगपति वन जाता है तो काई महाय साहित्यिक काई महान 
नेता अथवा काई महान्‌ सत्ताधीश। परतु चतुर्वेदी जी ता पोजनाएँ बना 
बनाकर प्रवासिया शहीला, उपक्षिता अथवा छुटभइयों को ही पसार के सम्मुख 
लाय॑ हैं उनक इस ध्यानावर्षण प्रयास स उनके इस प्रियभाजना का कितना 
नल्याण हुआा है वह वणनानीत है । 


चतुर्वती जी की इन याजनाों के प्रति श्रद्धावनत होकर एवं वार 
बाबू शिवपूतन सहाय न उहें लिखा था, “जान पडता है आपका मस्तिष्प 
अमस्य याजनायों का भाण्टार है और आपका हृदय उनका कार्या वेत करन वे 
लिए व्यग्र है। अपनी भाषा जौर साहित्य की सच्ची उनति के लिए इसी तरह 
दस बीस के हृदय म भी लगन और व्यग्रता हाती ता क्तिना बडा काम होता । 
मंगर मैं दसता हैँ कि आजकव लॉग साहित्य और कला वी परिभाषा तथा 
“याख्या एवं विश्वषण बरने म ही व्यस्त हैं ठास काम करने की प्रवृत्ति बहुत ही 
कम लिखाई दती है। मैं आपके कार्य क्रमका श्रद्धापूण दृष्टि से देखता हूँ । हिंदी 
का भविष्य मगलमय है वयाक्रि आप जसा अनाय संवक उस मिल गया । 
परमात्मा आपको दीर्घायु करे कि हिठी वा उपकार हां, यही कामना है ।” 
चतुर्बेती जी को योजवाआ हारा हिंदी की विस प्रकार ठोस सेवा हांती है 
इसका दणुन जिन शछुर शठट| से दावू शिवपुलनमह न किया है उससे झधिक 
कुछ कहन की हमार भीतर सामथ्य नही है ॥ 


प्रेरक साधफ-- 
जब चतु्वेदा जी क श्रशसवा, मित्रा और साहित्यिक वधुआ न उनके 


सम्मान मे उनका एक ग्रथ समपण व रने का निश्चय क्या तव वघुवर यशपाल 
जन न हमस लिखकर पूछा कि ग्रथ का क्‍या नाम खखा जाय | हमने सीधे 


भूमिशा श्र 


जाय और दूसरे महाविद्यालय वी पत्तिका का विशेषाक उनके व्यक्तित्व और 
कृतित्व पर निकले । यद्यपि यह सुधाव बहुत अच्छा है बधुवर वालइृप्णजी 
गुप्त तथा हम इस विकल्प पर जभो सहमत नहां हा रह हैं, हम लोगा को 
भाशा है कि देर-सबर ग्रथ का प्रकाशन ही सम्भव हा सकेगा । 


चतुर्वेदी जी के पत्रा मे अनेक ऐसी योजन्गएँ विद्यमान हैं जिनमे से 
अनंक का वार्यावयन तो वे अपने जीवन में हो रस चुके हैं। एसी अय भी 
बहुत सी है जिनका यदि ख्ियावित क्या जाय तो हिंदी के हित वी वात 
हागी। चतुर्वेदी जी का मस्तिष्क योजनाआ वी उबराभूमि है। चतुर्वेदी जी 
न सख्यातीत मौलिक बिचार दिये है । परतु मे विचार उह्ही लागा के पास 
ता हैं जिनबे पास उनके पत्न सुरक्षित हैं। हम चाहत हैं. कि वे विचार जाता 
वी सम्पत्ति वन और उन पर वाम हा । काई ता उत्साही कमठ व्यक्ति बभी 
मदान में क्षार्वेगे ही जो उन विचारों के कार्यात्ववन वी ड्शि मे अपना 
योगदान देंगे। 
स्वय चतुवेंदी जी न अनेक विद्वाना वे पनर छपाय॑ हैं। उहोन स्वर्गीय 
प० पर्मामह शमा के पत्ना वो पुस्तक के रूप म तथा स्वर्गीय डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल के पत्ता को सम्मेलन पत्नचिका बी दा जद्धा मे प्रकाशित कराया है। 
आए शिवपूजनसहाय ये! लगभग ३० पत्न भी चतुर्वेदी जी ने वे पत्र दे लिन 
के शीपक से छपाय॑ हैं। आज हा चतुर्वेदी जी वा एक लेख सम्मेलन पत्रिवा के 
सेवीनतम अद्डू मे देखा जिसमे स्वर्गीय प० माखनलाल जी चतुर्वेदी के २६ पत्र 
सकलित हैं। इनके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी (१) सय्यद अमीर मीर (२) पीर 
मुहम्मद गूनिस (३) सुशी अजमेरी जी (४) रामनरंश त्िपाठी (५) नवीन जी 
आदि क पत्ता को मुल्ति करा चुके है। 
पत्नी के प्रकाशन की आवश्यकता 


चतुर्वेदी जी ने मुथत्नों लिखा कि उनके पत्नो के मुद्रण बोर प्रकाशन 
वा समय अभी नही आया है । परतु मेरी भावना यह हे कि चतुर्वेदी जी का 
पत्नसाहित्य ता एक महोदधि बे. समान है ( चतुर्वेदी जी ने अपने जीवन मे 
६० ७० हजार पत्न ता लिय ही हांग ) उनक सव पत्नो को एक दम एक्ही 
संग्रह म॒ छापा जाना ता एक असम्भव काय है। चतुर्वेदी जी के पन्ना पर ता 
बाई ग्र थ निकल सकत है । एसी दरशा म इस साहित्य पर भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ 
द्वारा अनप्रा स्रहा वे अ्रवाशव वी आवश्यकता है। स्थिति के इस सदभ में 
एगाध सग्रह यदि अभी प्रराशित हां जाय ता काई हानि नहीं अपितु जसा कि 
हमार कुछ वरिद्य मित्रो वा मत है अग्रगामी यह सग्रह जाय सग्राहवा वा एक 


१४ डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र 


झुदाहरण प्रस्तुत करेगा। आवश्ययता ता साहित्यिक बाघुजा म वाषछ्टित 
आाकयण उत्पन्न वरन मा है भौर इसकी पृतति इस सग्रह स द्वांगी एसी 
माशा है । 

एमी बात ता नहीं है कि चतुर्वेटी जी बे पत्रा वा प्रकागन अद्यतन हुआ 
ही नद्ा। स्वय प्ररक साधक म उनके लगभग १५० पत्र प्रवाशित हा चुके 
हैं। शन पत्रा वे प्रकाशन के सम्बाध मे मुझ जानवारी उस समय ही हो 
पाई जब शि ग्रथ मरे हाथ म आ गया । उससे प्रूव मुझ पताही नथावि 
प्रप॑ म॑ भतुर्वेती जा क बृछ पत्र भी प्रकाशित हो रह हैं। 


यद्यपि श्रां बनारसीटास चतुर्वेदी अभिनालन ग्रथ वी याजना मे पटुल 
इमार ही द्वारा हई था और वधुवर यशपान जी चित्र म उस समय आय॑ जब 
कि एम सस्‍्स प्रस्ताव का लेकर उनके पास पहुँचे थ तथापि जय एक बार काय 
हाथ म॑ जे त्रियः गया और प्रथ निर्माण का बाय आरम्म हो गया तब यह 
ययुवर य"णपाल जी वी षायकुशवता और प्रवध पटुता को ही श्रय है वि उत्हने 
हमार उपर ता बवत बजमूमि पण्ड का भारहा रखा और शेप कायवा 
व्यवस्था स्वय ही की छयबवा अय साहित्यिक बधुजा स बराई। ब्रजभूमि 
खण्ड वा जतिरिक्त आय खण्टा वा लखाटि के रूप मे जा सामग्रा दगार पास आई 
हम ता बवल उसे उनके पास भजत रह। ब्रजभूमि खण्ट वा सारा वाम 
वहेसियत सम्पाट्श हमार ही द्वारा हुआ था। ऐसी दशा मे अभिन्न ग्राय 
मे पत्ना का भी प्रवाणत हा रहा है यह हम पता भा न था अययथा हम भा 
अपन पास आय चतुर्वेदी जा के महत्वपूण पत्ना का समावण करा दत । प्रसिद्ध 
साहित्य ममच डा० रामविलास शर्माना ता मधिमत यह था कियति अभिनटन 
ग्रथ में चतुर्वेश जा व पत्न ही अधियाश छतप मे रहत ता प्रथ अद्वितीय बनता । 
अमिनदन ग्राय म चतुर्बेटी जा क जो भी पत्र प्रकाशित हुए हैं. उाता 
विपय उन पन्नास पुछ भिन्न हां है जिनका कि पान का सौभाग्य इसे 
प्राप्त हुजा है। हमया तिख पत्नी म॑ अतुरवेश णी ने भय विपया के अतिरिक्त 
ब्रजमण्णल सम्बाधा समस्याओं और सक सर्वोगीण विकास पर अधिक प्रकाश 
डाला है। परीम्ष ग्राथ का शक्त्य क्रिया क याट उड़ाने अपना यह स्वस्त 
जगमग घापित ही कर दिया था कि शपय बनावन म॒ व ब्रजमूमि वा सवा म हां 
अपना चितन व सखन अपित करेंगे। 
चनुरवेटी जी के पत्रा क विषय म कमा किसी विद्वानु वा मत है वि 
इन्होंने लाख सवाताख से भा छपर पत्र दिखे दंग । श्री शिवनारायश जा 
श्रावास्तव का मत है कि चतुर्वेटी जा ५५ वष स्र॒ पत्न लिखत रठ हैं तया महीत 


भूमिका रह 


में २५ दिन वे पत्च-लेखन पर व्यय करत हैं इस हिप्ताव से उहाने जीवन में 
सगभग सवा दो लाख पत्न लिखे होंगे । साधारणतया लोगा का स्यथाल है कि 
उनके पत्र थी सख्या ६० ७० हजार तक अवश्य पहुँचेगी । वहरह्माल पत्रों 
वी सस्या बहुत बडी है। ऐसे भी अनक व्यक्ति है जिनको चतुर्वेदी जी ने अपने 
जीवन मे तीत-सीन सौ चार चार सो पत्र लिखे हैं। हम भी उन सौभाग्य 
शालिया म एक हैं। भाइ विद्याशकर जी ने एक स्थान पर लिखा है कि उनके 
पिता जी ( स्व० डा० हरिशकर जी शर्मा ) ने ४५ वव की अवधि मे चतुर्वेदी 
जी को लगभग ३०० पत्न लिखे होंगे परन्तु चतुर्वेटी जी ने उतको इससे डुयोढ़े 
ता लिखे ही होगे। 


हमारी घारणा है कि चतुर्वेदी जी के पत्ना के मुद्रण और प्रशाशन वी 
प्रक्रिया चलती ही रहेगी। उनके पत्र साहित्य पर मनक ग्राथा का निर्माण हा 
सकता है। प्रस्तुत ग्रय से यदि आय वयुआ का भी एतल्थ प्रेरणा मिली ता 
हम अपने प्रयास को धय समसझेंगे। हिंदी में पत्-साहित्य का अभाव हृदय की 
खटकन वाली चीज है। चतुर्वेदी जी न॑ अपने जीवन म जितन पत्र लिख हैं 
उतने शायद ही जय कमी साहित्यिक ते लिखे हा । ऐसी दशा मे चतुर्वेदी जी 
के पथ्रा के कई सग्रह प्रशाशित कर क्या ने इस अभाव की पूर्ति का लिशा से 
एक ठोस कदम उठाया जाय । 


ऊतुर्वेटी जी परनुख बातरता, सौह्दद और सदाशयता थी प्रतिपूर्ति 
हैं। उनती लेखनी से निकले हुए उनके उद्च॒भाव जन साधारण में अधिक्ाधिक 


प्रचलित हा और शुभ सस्कारा वा निर्साण हा इही कारणा से उनक पता के 
प्रवाशन की आवश्यक्ता है । 


आज परापकार और त्याग वी भावना का अभाव है, आज ती क्षुद् 
स्वाथपरता का नंगा नाच है, भाज स्वाथ की पूति के लिए हम क्तिने निम्न 
स्तर पर उतर आत हैं कि देश बौर जाति का हिंद किसमे है इसकी हम 
कतई परवाह ही यही है । जिन शुद्ध विचारा स प्रेरित द्योवर चनुर्वेदी जी ने 
अपने मिला करे अगष्तित पत्र सिले उसके प्रचार प्रसार वी अप्ज भहत्ती 
आवश्यकता है। ज्तुवेंदी जी ने अपने हित वी कामना से ता व्भी-काई 
काम विया ही नही यहाँ तक कि परापकार को धुन मे लगे हुए चतुबेंटी वी न 
अपनी तिख्ी बइ पुस्तवा वो भी अधूरी छोड रफ्खा है । लाग यह ना जान 
वि विश्व भें ऐस प्राणी हैं जा जनक कष्ट सहवर भी अपन स्वाथ की कमा 
काई बात ने साचकर परह्तिचितन मे ही रत रहते हैं। हमारी तो यही 


१६ डा० बतारसीटास धलुर्वेदी क पत्र 


घारपा है कि हलुबेता जा व पत्रों का प्रययान बाज के सतम मे शस वाट्ताव 
ही नयी आवायबीय काय है । 

चोदेंता जा बा प्रा म॒ पश्चिटित तमझी विशाधाय साट्टीयिकों क 
लिए आादाजप हू हवर सन्‍य अवगाहन करने बार्य टै। जाजगट कितत 
सोटियशार एस हैं जा विवाब भाव सविता किसी आकाशा के पत्र सा 
कया एड हाल भी जिसने का छथार हैं ” और क्िरि चरवेटी जा ते तो 
सदुस्ता “प्र लिख # । 
सॉनिमादम ग्रय 


अनुर्वती ला क्षान बमिनलन का कब्यापार समचत थ। टन 
#नक प्रा मे लिखा वि ह्सस कियो का झुछ खान ने आागा। हल्होंदि”्स 
मसला ये भे सत्र निरसाहिवि बरतने का भरनर चश बो 4 दान “ते समा 
म्रतानमावा का जिस्टाने उस राय व तिभिल आथिक सहायता हसे बा डचन 
डिया था निप्रयामझ पत्र विखे और 7 स्पष्ट रूप स 7ए बअनापपार मं 
सम्मिविते होने से सता दिया । परन्तु लवुतती शा के परशिफ्त्र जी मरानता 
क॒ प्रति उतर सो मित्र और प्रयवश चोहस्वर ह स्वूतेंटीं जी के प्रति 
छाती श्रद्धा अपार था। चतूर्ेंगी का वा वैसे वजन पर किसी से ाणत ने 

टिंये कर जतितादन ग्रय सस्दाधा यादता पृघए से सफ्त हा गे हिसा 

प्रकार को कांड विक्षा जसवा स्ववधात उपस्थित ने कप । 

कुछ जाग चतुब ली जी पर प्राप्राध्लिस्ट काने का जाराप उयष्त हैं । 
अमितस्दन प्रय सस्द थी तथराक्र घरता भा परीज्रयम यह शराब किस हट 
सह टटश सदेता है इसको सहड ही अनुमान जाया जा ग्रकता है। उसे 
प्राप में वा पृए उजयाहिय एवं सस्क्रति ब खिए सा्यित थे जुटी ही ही 
का लासटाप्क्र समचत थ। जपने छोर लिखे ये चरकिय आर अवित्र 
सम्दधा तखा का व अब भी ठारोफक्षा क पुत्र का रच्य हल हैं । 


अपने अभिनन्‍्टन प्र व कम से वम्र व्यय शान का ब्कूत थ 3) हट 
हाठटस के चन्‍त प्र लटनि आपता विराश्र ट्राद किया कण उनम खच 
अधिक पहता | दे हस प्रचार व क्रपाराटा हर केस थ व ख़ अग्नव 
दचपाती हैं! 

हम बाव का मालत हुए कि सपव भाषा में क्षपां गधे शाप का 
दिउच्नन जा ख कि छाब है उदा आम विडाउस से सवथा दूर “हर 


वचिकिल्मा # 
बानी शरा विफित्सा छुल्हा करना के आसान बाय ना दस्ताने भा 


भूमिका 3] 
चद्गुप्त और यशपाल जी के आग्रह पर आत्म चरित लिखना स्वीकार कर 
लिया। यह आत्म-चरित उस्त जभिनादन ग्रय का एवं विशिष्ट अग है। 


कविरत्न सत्यनारामण 


संत्यनारायण कविरत्न के प्रति चतुर्वेदी जी का विशेष लगाव रहा है। 
कविरत्न भ्रजकोक्लि के नाम से विख्यात थे तथा अपने समय के ब्रजभाषा 
के सर्वोत्तष्ट कवि थे । उलान बडी सरस एवं हृदयग्राही कविताओं वी रचना 
वी £ चतुर्वेदी जी ने सत्यनारायण जी ,वी जीवनी के रूप मे एक अमूल्य 
साहित्यिक कृति हिंदी ससार वा मेंट की है । चतुर्वेदी जी की लेजनी से यह 
शूति बडी ही सुदर वत पडी है। चतुर्वेदी जी रेखा चित्र सस्मरण और 
जीवनी लेखन म पद्धितीयह अत यह स्वाभाविक ही है कि कविरत्न वी जीवनी 
साहित्यतिहास वी एय अनुपम निधि है। सत्यनारायण के ग्राम धाध्ूपुर म 
उनकी स्मृतिरक्षाथ उनदे घर का जीर्णोद्धार हों जाय औौर उस भूमिवा 
सत्यनारायण जी के स्मारक के रूप मे विवास हा यह चतुर्वेदी जो वी हादिक 
इच्छा है। उद्धान सटभ रूप स अपने उद्यार अनक पत्रा स ब्यक्त किय हैं । 
दंतिय, उनकी यह थभिलापा क्व पूण हांती है ? 8 
चतुर्वेदी जी न गत्यनारायण जी के जावन संबंधी महत्वपूण सामग्री 
हिली साहित्य सम्मला वा सुर्रक्षत रखन वे हंतु भेंट कर दी थी । वह सामग्रां 
बहा । धुप्त द्वा गरी। चतुर्वेदी जी का इससे मामिक कष्ट हुता और उाहान 
अपनी यह वंदना अनेक पत्रो मे व्यक्त की है । 


चतुर्वेदी जा 4 ही अयक प्रयत्ना स हिंदी साटित्य सम्मेलन के प्राज्ुण 
में एक विशाल भवन का निर्माण हुआ वा जिसका नाम सत्यवारायण कुटीर 
रवसा गया। सत्यनारायण जी की हिन्दी-संवा के प्रति इससे अच्छी थ्रद्धाजखि 
क्या हा सकती थी कि उनकी स्मृति से एक भय भवा सम्मेलन के वायलिय 


से सत्य कर ही वना दिया जाय, ,झृम्मेशन जनिवायत हिंदी वी सर्वाधियर 
प्रतिनिधि मस्था है । 


चनुर्येटी जी ने कविरतव सत्यनारायण की 'स्मृति रसाथ तीत काम 
और मांचे (१) कविरत्न की बविताआं वा सम्रह (२) भारतों भवन 
पीरोजाबा” म॑ उनके चित्र का उद्घाटव (३) उनके समस्त ग्राथा वा एक 
साय प्रशाशन | उनके साच हुए यह बम क्सी हद तक पूर भी हुए । 


हद डा० बनारमसोदाम चतुर्वेदी के पत्र 


इहीदों तया क्रा तिदारियों की सेवा 


चहीता का श्राद चहुकेंदो जी का आय प्रिय व्यसन हैं। अनद 
शहीलों के परिवाराजन चतुर्वेटा जा क द्वारा सामावित टुए हैं। यद्द ता हान 
की ही घटना है कि चनुकटी जा के आग्र” पर उन्तरश्वटा सरकार के त्कालान 
वित्तमत्री श्रो तत्मीरमण आाचाय न टीट अपफात्र अटमट के भवाज का 
9५०) मासित्र का पान लिया ही थी । 
चतुर्वेदी जा साटि यसविया का मंद्ायता मिल हस बात के ता पश्षपाता 
हैं परन्तु स्वामिमात के विपरीत अपमानजनक ठरीक से सहायतां प्रो्त करन 
व सवया विश हैं। स्वाभिमान का बविटान करके साटियसबा खरा 
जलकर सरकार के आग भीख माँयें यह उन्हें स्वीकार नटा है। वे ठस 
प्रानावती का छूणा वो धृश्टि य टखठ हैं. जिस साधनशन साडियसविया का 
अपन जावन निवाद के. निमित्त सहायता संत के हतु सरकार को भरबर 
भजवा पढवा है। उत्दांते अपन प्रा मे उसे प्रानवितां में आवायकर 
परिदतन करन के हनु अनक बार विख्या है । 
यर चनुरवेती जी क॑ अग्रधित पत्रा का ठा श्रेय है हि व अतक क्ाखि 
शारियों और उनतवा सम्याप्िया का प्ेगन आटि के रूप्र मं सरकारी प्रश्न 
हलिविदान में समय हुए ॥ ”स काय मं चयुवेटी जा का सफ्वेता अपन अनवस्त 
पत्र्यवदार के कारण ही प्राप्त दुदइ। जिन क्रय तिक्रारियों अथवा हक 
अम्दीययों का चलवेंती जा पैंगन ठिलदात मे समय ट्रर उनकी नामावता “से 
प्रकार है. +- 
१. अमर "र्टीट चद्धयखर आजाट की मसाताजा का प्रयास स्पय सासित गा 
पेनव टिउदाद और च> दाय पद्चीस सो रपया भी । 
शीट विसमिल की बन का चालीस स्पय मासिक ठया कई सहस्र का 
सटायवा। 
बावा तारयराम का पचास रप्य वा पल नथा हा हजार की सहायता । 
४ वविवर उाजबन्ट फतक को छेद सौ स्पय मह्ने की पल तथो झुछ 
आवथिक सहायता नी । 
४. भीमती क्राया”की गोवविका-यचरास रप्य मासिक पेचन । 
श्री सलद्ारामलब्बट्‌ श्यय मासिक पेंपत । 
७. आओ रिपासनुब्ाथा-यक्ट्चर स्पर सामिक प्रपद तथा हद्यजटॉपुर स्टाप्त 
पर चाय की टुदान । 


रु 
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मे राजस्थान के एक साम्यवादी कायवर्ता को ७५) मातिक पेंशन । 
दे काशीराम जी कौ पेंशन ४०) से ७५ ₹० करादी गई। 

१० शहीद मवाराम की पत्नी फ़ूजवतती की पेंशन ३०) से ४५) कराई 
उपयुक्त पेंशना को चतुर्वेदी जी अपन जीवन बी सबसे बडी कमाई मानते 
हैं | राज्यमभा वी अपनी सदस्यता के वाल मे किये गये वार्यों में चतुर्वेशा 
जी क्रातिकारियां की इस सेवा को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं । 


पत्रिकाओं के विशेषाडू, 


आगरा तथा बुदलखण्ट के क्षत्रा की अनक शिक्षा सस्थावा के प्रधाना- 
चाय चतुर्वेदी जी से सम्पक बनाएं रखते हैं। व अपनी सस्थाओं की परनिकाओआ 
के लिए चतुर्वेदी जी से मागदशन प्राप्त करते रहत हैं। चतुर्वेती जी से सदैव 
उन लांगा को उत्तम परामश प्राप्त होता है। चतुर्वेती जी ने शिसा संस्थाओं 
के माध्यम स अनेक शहीदां और साहित्यवारों क॑ व्यक्तिव और हत्तित्व 
मम्बाबी विशेषादू: ही प्रकाशित करा ल्थि। हिंदी साहित्य का चतुर्वेदी जी 
बा यहू अप्रतिम यागदान है । सा|मायतया स्पूजा को पत्रिकाएँ बचकाने ढन्न 
बी कहानिया कविताओं जोर निवधह से भरा रहती हैं और छोद विद्याथिया 
के क्षणिन' मनोरजन वे अतिरिक्त उदकी उपयागिता ही सिग्घ हांती है ) 
परतु चतुर्वेदी जी ने इस दिशा म एक क्रान्ति हा उपस्थित कर ही है । उहाने 
अन॑के क्रातिवारियां, साहित्यकारा आहि की एनिहासिव' महत्वपूण जीवनियां 
इन पत्रिकाओं के विशपादडु। के रूप म प्रकाशित कटा दी है। कई विशेषादधा 
के सस्पादक स्वय चतुर्वेदी जी ही रहे हैं। इस महत्वपुण साहित्योद्यान का 
सिंचा चतुर्वेटी जी की अविरत पत्र बारा द्वारा ही सम्मव हुआ है 


चतुर्वेदां जी अनेक सम्पादवा को विशेष रूप से साप्नाहिक एवं पालिक 
पन्ना के सम्पादका को अपन पत्रा के जनपदीय अक निवालने क॑ नस प्रेरित 
करत रहते हैं परिणाम स्वल्प कइ मतत्वपूण विशपाडू, निकले भी हैं। उद्दान 
कई पत्रों से बुदेला लाक सस्ट्ृति अक विकलवाए हैं। वे बुतेजी लोक सस्हृति 
को ब्रज सस्कृति का पूरक मानत है ३ 


शहीदों पर अब तक जितन ग्रथ तथा विदेषादु, छप चुके हैं उनका 
ब्यौरा इस प्रकार है 


शहोद ग्राथमात्रा (आत्माराम एण्ड सन्‍्स) ६ कितावें 
विशपाक नमदा- शहीद जक, आजाल अक, गणेशशकर स्मृति अक 
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मौलवी अब्ट्वहेक साहब छ ४० पत्र 

आजाय मद्गावीर प्रसाट द्विवटी के ३० यत्र 

नवान जी के ८ पत्र 

प्रमचात जी व २० पत्र 

खापघर पाठ के जीवन चरित्र वी सामरी 

स्व० गुप्त बायुना के हजना पत्र 

डी० टरिशफर शमा व ३०० पत्र 

बायीघर जा >॒ २०० पत्र 

शा० हजाश प्रसाट द्विवती के सभी पत्र्‌ 

स्व० बासुटव शरप जा माया जजारी जी माखतवात जी. पर 
मुहम्भ” यूनिम खिवप्ृजनसटाय जो संत जमीर थय्रा भीर प्रमूति ब पत्र 
मुह्ति टा चुक हैं। आय उमा के सहस्त्रा पत्र ै। चनुर्वेद जी ब॑विवास 
स्थान के / कमर परत्राटिस मर व हैं। चतुर्वेता जाझ मवनम टिल्ी 
चखबा के ६० व सेब की अवधि का हटय-स्‍्पटन उस भवन के कमरा मे 
सुर्ग रत है 

जतुबेटी जा के गूट वा अधियाय भाग उस साटिय एवं सशट से मरा 
पश हैं विस बलुवेत्य जी ने अपन जावन मर का क्म्ाइ व रूप में एकत्रित 
किया है। चतुर्वेच् जा के सम्रशावय वा एस बिरा बाण धवाय दाता चारिए 
जिसस सविष्य में राष् का बट निधि सह से डान पाये सथा उसकी सामाय 
जनता कर लिए उपयागिता बना रट 3 

अनुवेटा जान हा डा म निचय किया है कि ठसक पास सुरतित सड़त्व 
पूण्र पत्रा का रागोब सरचवय रघ074] 3008॥0८$ को समर्पित बर टिया 
ज्याप । दसक विए जावम्यक पत्रन्यवटार का क्रम चत रहो है जौर बा वा 
जाता है कि व पत्र बदव पत्र राष्ट्रीय संग्रह्मसय को भेंट कर टिय जानेंगे । 
चतुर्वेदी जो का स्मापक प्रभाव 

वषर्ौंद धर छाठी पुस्तिका निव्रात कर साटियकार को स्मृति रखता 
का पद़ति भी हिल्टा में चतु्रेदा जो न चतार। खा० १० / ११ का बाबू 
४वपूजन सद्यय न चतु्वता जी कया दिखा-- 

पर० पह्मर्मिः जो का बरस याँठ पर जा याटगार के तौर पर एक 

छाटी सा पुस्तिका तिकला है उसकी एक प्रति मुच भा जावन भजन की क्रपा 
का है। रख देखकर समन मे टूजा कि हर सात का जयती या नियस तिथि 
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पर यदि स्वर्गीय साहित्यकार की स्मृति में ऐसी छोटी पुस्तक माला भी निकला 
बरे तो कुछ दिना बाद सव मिलावर एक सजिल्द प्रथ तैयार हो जाय। 
थोडा थोडा काम भी हर साल होता चले ता बहुत सा बाम हो सकता है । 
विशाल ग्रतथ मे अधिक समय, परिश्रम और द्रव्य लगने की सम्भावना है, 
परतु प्रतिदष पुस्ततमाला का एक गुच्छ तयार करने मे विशेष प्रयास और 
झूच नहीं है। जापने श्रद्ाजलि पुस्तिका निकाल कर माग दशन कर ही 
दिया। अब आगे बराबर उसका क्रम जारी रखना है। जिस भ्रकाशक्स 
आपने वह पुस्तिका छपवाई है उससे आप त्षाहित्यिका के स्मृति प्र प्रकाशित 
करा सकते हैं और प्रतिवप वी तिथि पर पुस्तव॒माला के क्रमश खण्ड 
निवलवा सकत हैं । आपका सरोकार और प्रभाव बहुत व्यापक हैं । भाष ही यह्‌ 
कर और करा सकते हैं। अब ऐसे ग्रथो अथवा पुस्तकमालाओं के एक दो 
हजार ग्राहक थोडे ही प्रयास से मिल सकते हैं। इनकी विक़ी का क्षेत्र अब 
घीर धीरे उबर हाता जा रहा है ।/' 


बाबू शिवपूजन सहाय ने इस पत्र म एक वात बडे मार्बे वो लिखी 
और वह यह है आपका प्तरोकवार ओर प्रभाव बडा व्यापक है भाप ही 
यह कश ओर करा सकते हैं ।”” वास्तव मे चतुर्वेदी जा ने अपने शील सौजाय 
सदृव्यवह्वार और सपक से एक प्रभाव मजित किया है जो वडा व्यापक है 
और जपन प्रभाव वी इस व्यापकता का उोने सावजनिक हित में भरपुर 
उपयोग क्या है। अपने इस व्यापक प्रभाव के कारण ही वे शा्वि निकेतन 
मे हिंदी भवन, दुण्डेश्वर म गाँधी भवन प्रयाग मे सत्यनारायण बुटीर औौर 
हिल्ली मे हिंदी भवत बनवा सके । चतुर्वेदी जो इन महान सस्याआ। के निर्माण 
का समस्त श्रेय अपन ऊपर नही लेते परन्तु तथ्य यह है कि इनका अध्तित्व 
चतुर्वेदी जी के अथक प्रयात्ता के फल स्त्रस्प ही सम्भव हुआ। ये धारा ही 
सस्याएँ निरतर उनति के पथ पर अग्रसर हैं। ब्रजसाहित्य मण्डत वो 
स्थापना भी चतुर्वेदी जी के आदोलन का शुभ परिणाम थी। 


चलुद्देदी की के पक दाख अपने प्रफाव यो काम ले सार एव और 
भहात्‌ वाय किया और उसे थ्री भगवानतिह जिलाधीश रायबरेली वी जुबानी 
सुनिये, “द्वितोय महायुद्ध की समाप्ति के बाद सेना से मुक्त होवर मैं भारतीय 
अ्शासन सेवा मे चला आया। सन्‌ १६५० ५१ के दौरात जब मैं रायबरेली 
के जिलाधीश पद पर काम वर रहा था तब चतुर्वेदी जी के साथ अतेक वर्षों 
के घाट फिर से मेरा सम्याध स्थापित हुआ । चतुर्वेदी जी के बारे मे एक 
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बात प्रसिद्ध है और वर यह दि उहनि स्वर्गीय साहियकारा का वातिरला, 
क्रान्तिवारिया और अनेक ते सवता के श्राद्वम्म पर एवाधिपय कायम कर 
रफ़्खा है। राययरद्री मं आवाय महावीर श्रसाट द्विवता व स्मारक के निमाद 
ह लिए चतुर्वेटा जा वन व्यग्र थ। वह द्वियटा जा के गाँव मे एव पंचायत घर 
भा बनवाना चाहत थे । यह बात यहल कम लाया वा ज्ञात हागा कि काचाय 
दविवटा जा बपती गाँव के पंचायत का सरपच थ भार इस हैसियत स उन्होंने जा 
फ्सत विखे थे वह एतिटामिक दृष्टि से मटत्वप्रुण हैं । द्िवदी जा व व्यक्तितत 
बा नया पहलू उनतर जिख इन फ्सवा से प्राद होता है। घनुर्वेटी जा वी इच्छा 
थी कि इन फ्सला का एकत्र वरब उस प्रवायत घर म रका जाय। मुझे 
उा्टाने अनक वार इस बार मे पत्र विख॥ मर विए यट गौरव वा वात है 
दि न्‍स साहि रिक यच मजा कुछ मुवप् समव था मैंन अपना याग जिया । 
डसक परिणाम स्वरूप राययरता मे जाचाय मटवीरधसाट दिवटा वे स्मारक 
के रूप म॑ एक पुस्तवातय का स्थापना टुद्द जार उनके गाँव मे पै्चायत मर 
का जिसमे दविवती जी के जिख फसत सुरखित हैं । 
जब इन्हीं मंदारय का जुवाना एक दूधरी वटानी भा सुनिय । इस 
हिन्‍्टा भवत टिल्ला के निमान का रव”्म्याद्घायन द्वाता है। आरा भगवान 
लिखत हैं. सन्‌ १६४२ मे काटीय ट्रक्टर संगठन का अध्य् हावर मैं टिली 
आ गया था। हन्‍हीं टिना चतुर्वेशा जी राज्यसभा व सहस्य द्वाकर टिल्ली मं 
विराजमान थ। टि्नी आकर उठ़ें यह बात खटकी कि राजयाना में बार 
एसा स्थान नहीं है ज्ाँ सादियकारों का स्वास्त-सतार जिया जा सके | दक्ष 
उदय मे उन्होंने हिला भवन की स्थापना वी चच्चा चवायी। रस संस्बर्श 
मे सवम पहता बदऊ कक्‍नाट सक्‍स मे श्वामता साथवती मत्रित के यहाँ हु” 
जिसम मुझ भी निर्मावत किया था। राध्ट्रपति राजदप्रसा” जा न चलुवेंटा 
जी के सम काम म पूरा सहप्राग टिया योर उनका इृपरास हिली भवन का 
स्थाएना वा स्वप्न साकार हान उगा ॥ छिर सरकार से बियटर कस्यूनि एल 
वि ठिग मे टिठटी वन के विए कमर उन का सवाल सामने आया । सरवार 
ने टिल्य पवन वा विए जमावत माँगरी । चतुर्वेद्ा जा ने उस काम के विए 
मुझ हा आए कर टिया । बंद ता अब लिक्‍्दा 'आइकर काराजादाट जा बस 
किन्तु हिक्ता भवन के जमानता के सर्प में मरा माम एसा पक्का लिखा रे 
हैं कि काद न कट ॥ 
श्री मस्वानमिल जी जिलाघाश क सुल्र चाहा म जापन पदाकि 
चनुर्वश जा किस प्रकार रापदरती म आचय मचवार श्रसाल द्विवनी के नाम 


भूमिका श्र 


पर पुस्तकासय और हिवेदी जी के गाँव म॒ पचायतघर बनवाने में समथ हुए | 
हिंदी भवन दिलती वी भीतरी कहानी भी कुछ इससे ज्ञात हो जाती है । 


चतुर्वेदी जी को आत्मीयता 


प्रस्तुत पत्न सग्रह के अनेक पत्नो म आपका विदित होगा कि चतलुववेदी 
जी ने मेरा परिचय अनेक महानुभावा से कराया है। ब्रजभारती वी प्रति 


अतैकः सज्जनां को भिजवाने मे चतुवेंदी जी का उद्देश्य वेवल उनसे मेरा 
साहित्यिक परिचय कराना है। 


ब्रजसाहित्य मण्डल के एक विनम्र कायकर्ता और ब्रजभारती के सम्पा 
टक की हैप्षियत से जा कुछ सवा मुउस बन पडा है चतुर्वेदी जी ने मुझे उसका 
बडा भारी पुरस्कार दे डाला है । उ होन मुझ साहित्यिक कमिश्नर की उपाधि 
से विभूषित किया है जता कि उसनवी अनक पत्नां मे तद्िपयक उल्लेख से विदित 
हो जाता हैं) चतुर्वेदी जी के पद्ा मे आप ब्रजभूमि वी अनेक नवादित्त प्रति 
भाआ पुदातन साहित्यिका, सामाजिक वायकर्ताआ और हिली सेविया के 
नामा की चचा दर्खेगे, अनक सस्थाओ, विद्यालया, बनो, उपयना वा उल्लेख 
पाएँगे और उनके लिए क्या करना चाहिये दरसके लिए बडे बहुमूल्य सुझाव भी । 
ब्रज वी अनर सस्थाओआ के प्रति चतुर्देदी जी का ममत्व दशनीय है । शर्तुर्वेदी 
जी का मत है कि ब्रजभूमि म जहा कही कुछ अच्छा काम हो रहा हो उसका 
लेखा जाखा रहना चाहिंय और उसकी चर्चा हानी चाहिये। चतुर्वेदी जी 
बाटेला इंटर कालेज जिसके प्रवाधव श्री बालइृष्ण गुप्त हैं और हालीपुरा 
के दामोदर *ण्टर कालेज जिसके प्रवधक श्री शम्भुनाथ जी चतुर्वेदी हैं से बडे 
प्रभावित हैं और अपने पत्रा म अकसर उनदी चचा करते रहते हैं। व॑ आगरा 
के सेकसरिया कालेज भौर रत्लमुनि जन काजेज के भा प्रशसक हैं। भाचाय 
जीवनदत्त शर्मा नरबर के सस्कृत महाविद्यालय क॑ सस्यापक थे । चतुर्वेदी जी 
न उनके स्म्ृतिग्राथ प्रकाशित बरने का विचार सस्ड्ृत भाषा के विद्वाना के 
समक्ष रखखा है। उस दिशा म दुछ सफल प्रयत्न भी हो रह दिखाई पहले 
हैं। मेर भाध्यम स॑ उठोंने स्व० डा० वासुदेव शरण जी अग्रवाल के पत्नो 
का सग्रह भी विसी हद तक करा ही दिया ठै | चतुर्वेदी जी इटौरा के उच्चान 
की भो अपने पत्रा म अक्सर चर्चा करत हैं। इस समुन्नत उद्यान वे स्वामो 
बा प्रतापनारायण नग्रवाल (राजावाबू हैं) । 


चतुदेंदी जी मर निजी सम्रदालय भ भी बडी रुचि रखत हैं. उन्होंने 
कई पत्ना मे एस उपयागी और महत्वपूण् सुभाव दिये हैं जिनको यदि कार्या-बित 


२६ डा० बताएगौराग चनुर्टी के एह 


कद टिया झाय सा सब चसद विर्गट मायर रगूद्ध बने सररता है। पटरी 
जा वुछ॒पप्राम मर अजिराज ६ सजा »! कर्षा बगाए है। इस विषय 
में तो मरा उतग रही मप्र निशच्च है. थीमसातु | शा श्र घायगा पं 
इस यार नहा । 


सहतु्पेदी जो का सम्मान 

चतुर । ज ते आजस्म मबत गौरय मौर सरस्यशार से आधित 
दुपा पर अबता सन? प्रूच अधिशार जमा लिया है। उतगे प्रणय और प्रामधव 
प्राप्त बर सरदार साय शेघुमा से मपने जावन जा सपल इतादा है। 
हो सांग जाबन में भतुरेटा जो से उपहा हुए है उगवा सडाय बहा गटा है । 
बतुइटा था ने बदे हीपे जात तर बदा आरमादता से सयत्र रने7 डिपर है। 
ह१४ आश्यय मत हि चतुपट जी की दीप आसान संगम से उप जज 
केशशता शायत में ₹ साथ ससवर #_ उठ भौर अबुर्पध जा € मनुपस राय 
वा सबंत सरगना होने संद । रबग "रह. उादू ममितान प्राप सम 
हुआ। प्रघ € गग्मो्टायाऋँ में यहा ने सतह. घद्ा और सम्मान है जा 
विशशी प्रवाहित का है 7 अयव ट्रफ मे है। जिर तर व जे मे वरका साल 
महाते संस्पाओ ने छह बरना-अपर्त सर्रोग्ष हधधियां गे श्थिदित गिया। 
हिल्टी सालिप गस्मवन ने शाहितव बाचरपति, उतर प्राय हटा साहिसय 
मस्मतन ने झ्हिरय बारियि और आररा विखविधारय ने हो लिट री 
उपाधि स घतुर्देशा जा शा असकृत दिया । पुर । जाजा स्प्ध्टिव महान 
है बहू इस अवगारा मे हा प्ररातित कागय हा एश शत ना है। मगयठा 
धारधा है दि ८ भतार हा बतुर्बता जा है ब्याफिर की हासिस प्रहगीव 
हात है । 


खतुर्ददी जी को सवेदनगीलता 

अभधिनस्टस प्राप का आदापाल पदन जा उपर्त मुझ उसे श्र्ठ एय 
में एड अभाव बेड सटका। बतुत्रडी जी क॑ भस्म घरित मे प्रातस्मरणीया 
उतेवां श्रीमता का वही नी उत्लेख न था! मैंने यत सावक्र वि घतुवंटो जा 
जग मदन साधता उस सरिधामयी संदिला जे अशुन्य सहपाय के बिना असम्झभव 
हा हाती बनुरेटा जा का सिसा कि आत्मघरित मे यह बसा मृज्न उसका दापष 
ब्रतीत द्वाती है। पलु्वेश जा ने सुझ सुरात विसा कि मा यह प्रश्न प्रा्सा द्वि 
था तथा निस्म"ह वह एक खटकन काला कसा रह गई। उठते मृप्ते एश 
पयस्त मसस्याय पत्र सिछा जा हि इस सराद में वतमान है और जिसया इस 


भूमिका रछ 
सग्रहम सम्मिलित करने की उहोंने मुझे अनुमति भी द दी है। वास्तव 


मे निर्दोप हैं परतु सवत्मशील हान के कारण उनका निश्छल व्यक्तित्व 
दूमरा के दाप भी अपने ऊपर ओटन को तयार रहता है 


ब्रजभारती मे प्रकाशित लेख 


हमने प्रजभारती के अक ३ सम्बत्‌ २०२४ मे प्रकाशित मपने एक लेख 
मे जिसका शौर्षक था प० बनारमीदास चतुर्वेटी के पत्र” चतुर्वेती जी के 
बुछ् पत्रा पर विचार प्रस्तुत करत हुए उनके अनक पत्ना को उद्धृत कर टिया 
है। वूनरावृत्ति के. भय से उन पत्ना को अब हम इस सप्रह में स्थान नही दे 


रह है। हाँ इस पुस्तक मे हम परिशिष्ट म उस लेख को ज्या का यो मुद्रित 
कर रहे हैं। 


हमारे इस सरहद म॒ सामायवया उठी पत्ना की विद्यमानता है जिह 
चतुर्वेटी जी न हमारे पास भेजन बी इृपा की है। कुछ भय पत्र भी जिनकी 
प्रतिलिपिया चतुर्वेनी जी न हमार पास भेज दी हैं इस सग्रह म सम्मिलित कर 
ल्यि हू) जसा वि पटले दताया जा चुका है चतुर्वेदी जी ने अपने जीवन म 
जगभग एक लाख पत्र लिखे हग्रे | अपने वतमान प्रयास मे हमारा लश्म व्यापक 
शूप स अनक थ्रोतो से पत्त इक्ट्टा करने का न था । चतुर्वेदी जी के सभी पत्रा को 
जा यत्र तत् सवत परिखरे पड़े हैं एकत्रित करता एक कठिन काय है। हा, यदि 
बाई महानुभाव अथवा सस्था इस महान काय का अपने हाथ में ले ता हम 
उह अपने सक्रिम सहयोग के प्रति आश्वस्त करत हैं । 
ग्रजभूमि या पुर्नानर्माण 


ब्रजभूमि का पुननिर्माण चतुर्बेटी जी का खुख स्वप्न है। उन्हंने हम 
अनेक पत्॑ इस सम्बंध म लिखे है और उन पत्नां म॒ ग्रजभूमि की उनति 
और विकास से सर्म्बाघत अनेक सुझाव विद्यमान हैं। उनके अभिनदन 
प्रथ में इस विषय पर एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसका शीपक है ' ब्रजभूमि 
का पुनिर्माण चतुर्वेदी जी को दृष्टि म /? वस्तुत वह लेख उनके उन 
पत्ना पर ही आधारित सामग्री का भ्रस्तुतीकरण वरता है जो चतुर्वेदी जो न 
हम समय-समय पर लिखे हैं। हमन उस लेख में उनके तदुविधयक अनंका 
पत्नी का उत्लेख किया है तथा उनमे स प्रचुर उद्धरण भो दिये हैं। हम उस 
लेब को अक्षरश इस ग्रथके परिशिष्ट व म छाप रह हैं  उप्त लेख म॑ चतुर्वेदी 


जी के जिन पत्रा वा उत्रख हो चुरा है उाह हम पुनरावृत्ति बे भय से इस 
ग्रय मे नही हे रह हैं ॥ 


कद हा० यतारसीदास धनुर्वेदी के पत्र 


वर लिया जाय ता सग्रदवय निस्सलद आयात समृद्ध वत सकता है। चतुर्ेता 
जीनवुछ पत्रा म मर अधिनाहन ग्र य वी भी चर्चा घलाई है। श्स विपय 
में ता मरा उनसे बद्ा सख्न निवेदन है, “श्रीमानू । शत शत धायवाद ! मैं 
इस मोग्य नहीं ।/ 


चतुर्वेदी जी का सम्मान 


चतुर्वेश जा न आजम अपन सौजय और सदस्यवद्वार से अगधित 

दृल्या पर अपना स्नह प्रूण अधियार जमा विया है। उनसे प्रश्नय और प्रासाटून 
प्राप्त वर सख्यातात साहित्यिव बधुआ वे अपतर जावन का सफव बनाया है। 
जा लाग जीवन म चतुर्बेटा जी से उपहत हुए हैं. उतनी सस्या बटुत बढीं है। 
चतुर्बेटी जी ने बट टीप काल तर बी आमीयता से सत्र स्नटू वियरां है। 
काट आाश्दय नटा कि चतुर्वेटा जा की दीप काजीन संवाबा से उपहत जगत 
कृतलता भापन में एक साथ सरबर हा उठ और चतुर्वेदी जी के अनुपम वार्यों 
का सर्वत्ष सराहना होने लग। सयस पदूत छा अभिनलन ग्रम समपित 
हुआ। ग्रथ का सस्मरणयण्त मे खखजा ने स्‍न४, श्रद्धा औौर सम्माल वा जा 
व्रितरणा प्रवाटित का है बट कयत्र टवभ है। फिर एज वष बी भीतर हा वास 
मख़ने सस्थाओ ने छह क्षपती-अपनी सर्वीच्च उपाधिया स विभृषित विया । 
डिश सादिय सम्मतन ने साहित्य वाचस्पति, उत्तर प्रतभीय हिली साटिय 
सम्मतत ने साहित्य थारिपि और आगरा विश्यविद्यायय न डॉ विद की 
टपाधि स चतुर्वेदी जा का अतहृत तिया। चनु्वेटी जी वा व्यक्तिव महवु 
है. बट इन अववारा सही प्रताधित होता वा एसा बात नद्ा है। सर्यी वा 
धारणा है कि ये अषववार द्वा चतुर्वेन जा ज॒त्पक्तिय वी टाप्ति से प्रकरा्धित 
हात हैं । 

चतुर्वेदी जी को सवेदनगीलता 

अमिनन्न्म द्राय का क्षाद्यपात पढ़न के उपयन्त मुप्त उस श्रष्ठ प्र 

में एक अमाव बहा खटका। चनुर्वेत् झी के आम चरित मे प्रात-स्मरताया 
उनका श्रीमता का कहीं भी उातख ने था। मैंन यदू साचउर वि खलुर्वेटा जा 
डा मंद्रान साधना नस संट्मिमयी संहिता के अशुष्य सटुयाग व बिता असम्मत 
दवा द्वाता चदुतेटा जा का विसा कि आत्मचरित म यद्‌ कमी सुप्त उसरा दाव 
प्रतीत ाती है । लतु्ती जा ने मुझ तुरत दिखा कि मद यद प्रश्त श्रासस्ित 
था दया निस्मत्टू वटू एक खतकन वाता कर्मी रह गई। शहते सुत्र ऐश 
समन्द समस्यर्णी पत्र सिखा जा हि दस सं्र” से वतसान है और जिसवा इस 








भूमिका र्७ 
संग्रह में सम्मिलित करत की उहांने मुझे अनुमति भी दे दी है। वास्तव 


मब विर्दोप हैं परतु सवेटनशील होने के कारण उनका निशछल व्यक्तित्व 
दूमरा के दाप भी अपने ऊपर ओटन को तयार रहता है । 


ब्रजभारतो में प्रकाशित लेख 


हमने प्रजभारती के श्र ३ सम्वत्‌ २०२४ मे प्रकाशित अपने एक लेख 
भे जिसका शीर्षक था “प० बनारसीदास चतुर्वेती के पत्र” चतुर्वेदी जी के' 
चुष्ठ पत्ना पर विचार भस्तुत करत हुए उनके अनक पत्ना को उद्धृत कर दिया 
है । ृनरवृत्ति वे. भय से उत पत्मा को अब हम इस सग्रह में स्थान नहीं दे 


रह हैं । हा इस पुस्तक में हम परिशिष्ट में उस लेख का ज्या का त्यों मुद्रित 
कर रहे हैं। 


हमारे इस सप्रह म सामायतया उहो पत्नों की विद्यमानता है जिह 
चतुर्वेदी जी न हमार पास भेजने की इृपा की है। वुछ अय पत्न भी जिनकी 
प्रतिलिपियाँ चतुर्देटी जी न हमार पास भेज दी हैं इस सप्रह मं सम्मिलित कर 
दिय हू । जसा कि पहने बताया जा चुका है चतुर्वेदी जी ने अपने जीवन मं 
लगभग एक लाख पत्ते लिखे हागे। अपने बतमान प्रभास में हमारा लद्ष्य व्यापक 
झूप स अनेक श्राता से पत्न इकट्ठा करने का नथा । चतुर्वेदी जी के सभी पत्रों को 
जा यत्न तत्र सवत् चिखर पड़े हैं एकत्नित करना एवं कठिन काय है। हाँ, यदि 
कार्ट महानुभाव अथवा सस्था इस महान काय का अपने हाथ म ले तो हम 
उह अपने सक्रिय सहयोग के प्रति आश्वस्त करत हैं । 
ब्रजमुमि का पुनननिर्माण 


ग्रजभूमि का पु्ननिर्माण चतुर्वेदी जी का सुख स्वप्न है। उन्होंने हमे 
अनेक पत्र॒ इस सम्बंध भे लिखे हैं जौर उन पत्ा मे प्रजभूमि की उन्‍नति 
भोर विकाम से सर्म्वाधघत अनेक सुझाव विद्यमान हैं। उनके अभिनदन 
ग्रथ में इस विषय पर एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसका शीपक है “ ब्रजभूमि 
वा पुर्निर्माण चतुर्वेदी जी की दृष्टि मे ? वस्तुत वह लेख उनके सन 
पक्षा पर ही आधारित सामग्री का प्रस्तुतीकरण करता है जा चतुर्वेदी जो न 
हम समय-समय पर लिखे हैं। हमन उस लेख मे उनवे तद्विषयक अनंक 
पत्रा का उल्नेय किया है तथा उनमे स प्रचुर उद्धरण भी दिये हैं। हम उस 
लय वो अलरण इस ग्रथके परिशिष्ट व मे छाप रह हैं। उस लेख म चतुर्वेदी 


जीव जिन पत्रा वा उत्वेख हो चुका है उहें हम पुनरावृत्ति क भय से इस 
ग्राथ मे नहीं हे रहे हैं 


भूमिका श्६ 


मेरी यह पक्की धारणा बनी है कि हमारे वतमान समाज 3 प्रखर लेखका ने 
उहें पूण सहयाग दिया होता वा आज हमादे समाज वा वातावरण ही छुछ 
और हाता ।””* 

श्री बिंष्शु प्रभाकर--/“(चतुर्वेदी जी के पास) पत्रों का सचमुच अद्भुत संग्रह 
है। विसी दिन उनका प्रकाशन हो सका तो पत्र साहित्य वी निधि प्रमाणित 
होगे । (उनसे) पत्र पढते-पढते पत्र लिखने की कला पर भी बहुत बातें हुई । 
पण्डित पद्मततिह शर्मा श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री और महात्मा गाबी जादि ठुछ 
एस व्यक्ति हैं जो सचभुच पत्न लिखना जानते हैं । बहुत दिन बाद एक साहित्य 
बार ने मुझसे कहा था कि पत्न लिखते समय शायद चतुर्वेदी जी भी इस बात 
को नहीं भूलत ।/९ 

श्री कहँगालाल मिश्र प्रभाकर----'श्री बनारमीदास चतुर्वेदी न माली हैं. न 
किसान, वह बादल है और (पत्र रुपी मेघा द्वारा) जोवन भर विचार सुझाव 
और सहयोग के बीज वरसाते रहे हैं। 

वह योजना-पुरुष हैं पर कभी योजना पूवक' नही जिये, यह उनके जीवा 

की अनिष्ठता है जौर यही उनके शीवन की विशिष्टता है। उनका विश्वास है 
जीवन की उमभुक्तता और इसके लिए वह जीवन भर पूरी कीमत चुकात रहे-- 
सुख सुविधाओो की कीमत, अवसरा को कीमत, यह कीमत इतनी अधिव है 
कि कराड़ पत्ति का भी दिवाला निकल जाय पर उनके अट्वहासों का पजाना 
कभी खाली ने हुआ और उनकी मस्ती की तिजारी सदा भरी रही, यही उनका 
व्यक्तित्व है ।! ३ 

प० सृयतारायण व्याक्त--“पत्र यवहार म तो चौबे जी वेजोड रहे हैं । ढेरो 
पत्न लिखे और समूहोत भी क्यि । चौथे जी से कई पत्र बडे सुदर और अपनी 
आलस्प बृत्ति पर लज्जा व्यक्त करने वाले लिखे । चौबेजी की तरह मुझे भी 
पत्र संग्रह का शौक है। सात आठ हजार पत्र मेरे पास सुर्रातत हैँ। चौबे 
थी थे' पत्र भी उस पत्र-सागर म नही डुबकी लगाये हुए पड़े हैं ।//* 

श्री भगवानासह--' चतुर्वेदी जी पत्-लेखन कला के आचार्य ही कहे जा सकते 
हैं। जब कभी चतुर्वेदी जी के पत्र आते है दफ्तर वी मशौनी दुनियाँसे 
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३० डा० बतारसादास खनुर्देदी के पार 


लिकाज कर वह सेहत मानवीय हाय भावनाओं के सरादर मे मटता 
है 

श्री खोताराम सदसरिया-- 'यतुर्ेटा जी ते चायट जितने पत्र जिसे हैं, जितने 
चांगा या जिख है. तथा जितत रोमा औौर विययां वे जिए विखे हैं. इतने 
विया और ते विश ठों यट मैं सदा जानता । हसका पत्र त्यवदर टिठा अंग्रेजी 
में और हट के छाट उट सभा खाया से होता रहा है। प्रृश्य गाँधी जा बार 
गस्लव से तशर ठप विटए के अनेक खागा के साथ टनडी पत्र ब्यवार हखठा 
खा4 टतक पास तन पत्मा वा अभूतपृद संग्र” है। घट हुतनी अधिक और 
मठवपृण्त सामग्रा है किर एश रुतिलास है विन पचास वर्षों वी हाठतीं 
का बिलता को परिवतनां वा। चतुर्वता जी या इछा री! जि फमढी 
काट सागापाग उपयास कराता जार उसता खुरशा होता ठप प्रकाश मिलता 

बट चाबशनलित तपबाग बा चाज बनता। चलुवती जा वी पचास देव का 
जावत साधना ता प्रथ्नल और कल है ग्रट संम्रद्मतय और यीटि की” सम्सतति 
क्या माता जाय या यटी है चतुत्रेडा जो का उमा” । परे, हखत्र जठावा 
मरा नियाटा मे इजारा दत्य मन भा दूँ या हाय जा विसी ले क्िसा रूप में 
हटनव सीथ जुढ है २ 


श्रा रामइकवालसिह राकश-- चतुर्वेश जी एप टुवभ बुटत बाण है। 
उनके प्रा मे कॉसनित लड्त सर्व बक्कि काती £ मजमून का झपार जार 
हटय से जोड़ ते बावा एक कही । रन पढ़ने से प्रतात होवा है, जमे दे 
मर चिट टितिव आामीय हैं। अपन २० ६ 723 के पत्र म उट्टाने मुझ्त दिखा 
था-- सुरस्य प्रकृति क॒ निकट में किसी एस आश्रम का कत्नना कर ता हैँ 
जद व मिनढात में भारत के मिल जवां के संकाय ठोथे और प्रयती 
जनपट वा सा्लियिक तथा सास्करतिक कायदेता कया विवरण (स्चित्र) ज् 
सुर्खक्षत द्वाया ज्टाँ कमी टाटा थत्ी आमाओ का शत्कि विश्वाम का झवस्था 
शगी ज्यों इनका यात्राया का ब्यौरा रहा करया आर ज्लँ तो द्वार प्रयक 
समझहार उखक के सिए खुला स्टगा आर रिव्रया तर सायक वे समान जहाँ 
झतसता दा्टिक स्दायत टाोग्रा। छस आश्रम भारतयथ मे जौर पराडिस्तान में 
कमा ने कमी स्मायित 5गि। प्रारम्स से व क्राय असकव ही डरा प्र लाग 
शयकर एनम अवरप्रे सक्लता मिवया। मैंने छाठी सी चीज या स्थायित वी 





है श्री बवारसीटास घतुर्देता अमितालन प्राय थू७ ६$ 
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थी, वह नष्ट हो गई, पर ववौल कविवर बच्चन 'नीड का निर्मोण फिर फिर 
अगले अवंदूबर या नवम्बर म मैं ब्रज म॑ किसी नीम वे नीचे बठकद अपनी 
शुद्रतम साहित्यित साधना वा पुन आरम्भ वरूंगा | यहाँ का उपदन तो अब 
छाड ही रहा हैं--पर 'मन चगा तो कठोठी में गया' । मुझको बुला रही है प्रज 
वी वरीन कुज ।' 
पेरी राय म॑ यदि सिफ उनके ऐसे पत्रां वा ही ठीव रूप मे संपादन 
किया जाये, जिहे अपनी कलम से उह्ोंने दूसरों को लिला है. तो मह उनवे 
साहित्यिक जीवन तथा भावना मे अध्ययन की दृष्टि स एक तथ्य पूण वस्तु होगी 
तथा हिंदी ससार बे लिए एक रोचक और सजीव इृति। हिठी समार मे 
एसे कितने हैं. जो अपने जीवन के चिंतनशील क्षणों म॑ व्यस्त रहने हुए भी 
दूसरा को स्नेह पूववकः संबोधन करते हैं और जो माग से अनभिच अपने छुट- 
भइयां को ईमानदारी के साथ बतलाते हैँ हि उनवी अपनी सफलता के भद 
तथा साहित्यिक कार्यों के तरोब वया हैं ?!१ 
भरी धर्मेद्रनाथ शासत्री-- चतुर्वेदी जी को पत्र संग्रह वा शौक है। अभी बुछठ 
दिन हुए उाहने मेरे तीस चालीस पुराने पत्र दिखलाएं। उनके पास ग्राधीजी 
कः रवीदनाथ ठाकुरक और सी एफ एड्रयूज के न जाने कितने पत्र प्तप्रहीत 
हैं । मैं बहुधा सोचता हैँ चतुर्वेदी जी के साथ एसी आत्मीयता का 
क्या कारण हो सकता है ? खास कर आजकल की दुनियाँ म॑ यह होता है 
कि परस्पर आदान प्रदाव से घनिष्ट सम्बंध बढ़ने पर आत्मीयता हो नाती 
है। कभी कभी यह आदान प्रदान सच्चाई के आधार पर होता है, भर्थाव्‌ 
जत्र कभी कोई व्यक्ति हमारे साथ भलाई या उपकार करे तो इतज्ञता पूवब 
उसे याद रखते हुए उसके लिए प्रध्युपतार करने की चेष्टा करने की प्रवृत्ति 
होती है! एसे स्थल पर क्या गया आदान-प्रदान भी एक अनुक्रणीय बात 
है, वयोकि' कृतज्ञता सच्चे मानव हृदय का एक विशेष गुण है। हाँ, जहाँ यह 
आदान प्रटान बेवल इसी स्वाथ घुद्धि से होता है कि हम किसी का काम करें 
ओर बह हमारा कर और उससे दोनों को ही पारस्परिक लाभ हो वहाँ वह 
बटव-अटान केवल बुकानदारी की ही बात होती है, उसमें कोई शुदरता 
नहीं होती। चतुर्वेदी जी के विषय म इस सिद्धांत को मैंने इसलिए कुछ 
स्पष्ट किया है कि चतुर्वेदी जी मे साथ तो मेरा किसी प्रकार भी (उत्हृष्ट या 
लिदृष्ट) आदान प्रदान वा सम्ब'्घ रहा ही नहीं । जहाँ तक मुक्कै याद पढ़ता है, 
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मैंने उनस कमी अपन निजी काम के विषपयम प्रायना नहीं की और चनु्वेंटी 
जो मुझ व नी कोइ निजा काम यतात इसया ता प्र*्न ही नहीं उठता । इसीविए 
यह प्रदत स्वाभाविक होता है कि चतुर्वेदी जी के ब्रति इतनी आमीयता का 
अनुभव वर्या कर हुला ? 

#कुपर याआलान प्रटान का बात विखी गले है उसमे जा उल 
प्रकार वा है ुयात्‌ उतत्ता पर आश्रित आठान प्रटान वदू भी एक प्रतार स 
निदृष्ट ही है, वयाकि उगम मी प्रत्मत के साथ साथ आटान भी लगा रहता है । 
जीवन वा सर्वोत्ट रूप विशुद्ध प्रतान ही है. जहाँ हम दूसरा कः प्रति भवाई 
बंबस भवाई करनव भावस बरनत हैं, जदाँ व्यत्तिगत स्वाथ वी गये 
भी नहीँ रहती। समार मे एस महावत्‌ पुृर्ष प्रगम्वर संत हुए हैं 
मिलने अपता सम्पृूण जीवन मानव जाति के जिए अपण कर त्या था । 
पर तु एस मटापुरषा को छोड़कर साधारण व्यक्तियां म॑ भी यह बात बहुधा 
पाद जाती है। दूसरा के प्रति भदाई करना यष्ट मे पढे टुए व्यक्ति का वष्ट 
दूर करता यह मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृलि है। बबद निजी स्वाय पी 
भावना दस प्रवृत्ति का राके रहता है। साधारण व्यक्तिया म भी कुछ व्यक्ति 
एम पाय जात हैं जितेय जाटर सव जत हिल का भावना आठ प्रात रहती है 
जा निजी स्वाय का बिता साच मत से वचन से और कम से टमरा के हित ते 
विए तत्पर रहते हू । ऐस व्यक्तिया क प्रति प्रयता मनुष्य के आहर आत्मीयता 
वी भावना उत्पन हा जाती है. यरिं बट उह गदराई से टख ल। चतूबटी 
जी के विपय म मर ऊपर #सका गहरा प्रमाव पढा वि उठने अपनी कसम 
वा किसी निजी स्वाथ के लिए नद्दा उठाया, प्रत्युत सलव विसी विश्वप आहेश 
के विए उसका उपयोग क्िया। इसीलिए चलुर्वेटा जी व प्रति मर जस 
ब्ितन हा व्यक्तिया व द्वेदय मे आत्मीयता या भाव उत्ताव हा जाता है और 
वि"पकर साद्दित्यिक क्षेत्र के व्यक्तिया में । * 
श्री रामधन राम-- चतुबंदी जी प्रतिटिन इतनी चिट्रियाँ विखत हैं वि पचास 
साठ सपय मासिक पोस्टज म खच हो जाते हैं । किसी नये आत्मी का भी 
चतुर्वेटी जी इस तरह पत्र लिखत हैं माना वर्षो स जान पतिचान हू । परिचित 
अपरिचित शत्रु मित्र सद को बात्मीबता के साथ चिट्ठी जिखत हैं ।” 


श्री विधाशद्धुर शर्मा-- जपन साहित्य मित्रा मं पिताजी [स्व० वय० हरिशवर 
जा दमा) स्वर्गीय प० श्रीराम हार्मा जौर टाटा जी (१० वनारसीटास चनुर्वेटी ) 





३१ श्री बनारसांटास चतुबेती अमिनादन ग्राव पृ० ८& 


भुमिका डे३ 


को अपना परम आत्मीय मानते थे, और दिल खोलकर इनके साथ वातचीत 
करत ये । ४४ व की अवधि में पिताजी न कोई ३०० पत्र दादाजी वा 
भेजे थे, जो उनके पास सुरशित हैं, मेरा ख्याल है इसस डथयौटी सख्या मं 
दादाजी न पिताजी को पत्र भेजे हाग । इनम कितने सुरक्षित हैं मैं सम्हाल 
कर गिनती नही कर पाया। पत्रा में साहित्य चर्चा अधिक रहती थी, घरेलु 
बातें कम । लेक्नि दादाजी वे साथ घरेलू सम्बध बरावर बने रहे । १० व 
पूव जब बडे भाइ डा० दयाशत्गरर शा ने अपना मकान बनवा लिया तों 
पिताजी ने उसके उद्घाटन के लिए दाटाजी को विशेष रूप से आर्मात्रत 
कया था । वह अपने साथ पितामह (महाकवि शकर) का एक बडा चित्र 
हिल्नी से बनवा कर लाये जिसका नवीन 'शवर सदन” में उन्होने उद्घाटन 
कया। उस्ती दिन नय मकान मे वृशारोपण भी हुआ। वाउड़्ी के सहारे, 
एक कतार भ जो अशोक के पौधे लगाय गये उनम पहला दादाजी ने लगाया 
था और दूसरा स्वर्गीय प० श्रीराम शमा ने। औततिम ग्रुलमुहर वा पौधा 
पिताजी ने लगाया था। १० बय के' जटर ये पौधे वढकर अब पेड बन गय 
हैं। दादाजी के अशोक के पड और पिताजी के ग्रुलमुहर की अपनी विशेषता 
है। हरीतिमा स आच्छादित 'शक्र सदन' इन दौना वी छत्रछाया में अपने 
को धाय मानता है ।”!९ 

स्वय चतुर्वेदी जी का श्री रामनारायण उपाध्याय खंडवा का लिखा 
हुआ पत्न दिनाक १३ १-६१ दिल्‍ली से -- 


“आपका कृपा पत्र मिला। वात दर जसल यह है कि प्रत्न-ब्यवहार 
सरे लिए एक व्यसन हां गया है और वावजूट घोर प्रयत्नो के मैं उस छोड नही 
पाता । महीने म॑ २४ २५ दिन चिट्टिया को लिखने मे ही व्यतीत बर देता 
हूँ। स्व० पश्मस्तिह जी शमा का जीवन चरित बई वया से अधूरा ही पडा है । 
तुगभेव जब मरणास न थे तब भी उन्हाने क्सोी युवक ग्रथकार के लिए सिफा 
रिशी चिट्ठी क्सी प्रद्मशक की लिख दी थी और स्टीफ्न ज्विग भी इसी आठश 
का पालन करत रहे थे । रोम्या रोला का भी सटख्रा पत्र विखने पड़े थे। मैं इन 
तीनो का भ्रशसक हूँ, इसलिए यह सम्भव नहीं कि मैं किसी सकटयग्रस्त सज्जन 
के पत्ना वा उत्तर न दूँ, बल्कि नवीन प्रतिभाभा के स्वागताथ तो मैं भौर 


भी प्रयलशील वनना चाहता हूँ, पर फ़ालनू चिट्ठियां का जवाब देना मरे 
लिए असम्भव हो गया है 


१ श्रो बनारसीदास अभिनदन प्र पृ० १३२१ 


३४ डा० यनारतीदास घतु्वदी के पत्र 


अतज नपटीय परिषद्‌ को उद्धार होता चादिण। उसकी मीटिय 
भत्रे ही ने हा, पर पत्न-ब्यवद्गर तो निरातर हात ही रहता चाहिये ।१ 
श्री शिवनारायण श्रीवाहतव- श्री चतुर्वेदी जी वा सम्पय सह्दापुर्पा से रहा है । 
इतना ही नहीं बल्कि वह विश्व विस्यात साचित्यवारा, वविया और कलावकारा 
में महाकवि यट क्याद रवाद्धनाय ठाठुर रोस्या रावा, सटीफन स्थिग 
टाल्सटाय एमसन थ्ोरों चसव सविसम गार्वी, ठुगतव, क्रॉप्ोटरिन इत्याहि 
मनाविया के प्राथा का अध्ययन बरवी उनकी विचारधाराओं वे प्रशसत बने 
चुब हैं। पत्र-तेखया मे चतुर्वती जी श्रष्ठ मान जात हैं। पत्ना के उत्तर टाइप ने 
कराकर नीली और वटीनहीं तातव स्याही मे स्वय अपन द्वाथ से सुटर बलरा 
मे लियकर भेजत रत्त हैं। पत्ना का उत्तर भजन मे वह जिसी प्रतार वा डिलाई 
नहीं बरत, बलि तत्वात उत्तर भेजत हैं । 
पत्न-ब्यवहार ना व्यगन उठे सगभग ५५ वष से है। यदि हिसाव 
वगाया जाय ना इस अनुषात से उद्ति अर तक सवा टा लाख वे लगभग 
पत्र लि हाग । 
पत्न+तेथत 4 विपय मे वह एक जगह लियात हैं. वाई भाग पाता 
है बाई तमायू खाता है, विभी का अफीम यी लत है ता हिसी का गाज वा 
शौद है। सुरा का प्रिय सुरा पाने वाता या जया यहना। बऔर चाय वे 
पियकाड़ों वी सस्या ता टिल दुती रात चोगुनी बढ़ रती है! 
पर इन सब नशा वी तरदूउतना हा माता, एस नशा और भी 
है और वह है चिट्ठियों वा भेजत वा (पच्नर्तिर शर्मा के पत्र भूमिया (० १४) 
तवीन लखका वा सहयोग दतठ में चतुर्केंशोी जी रूग के दा महान 
साहित्यशादा मविसम गोों ओर टाद्सटाय का उहाहरण देते हुए एप जगह 
विखत हैं 
“मेँकिसस गार्वी उिसी पव के पास माजत भिजवाते थे, गिसी वा 
पास जितादें, किसी का पस्ता और प्रात्माहनशत्र ता चाह सरडा विखने पहल 
थ। टामसटाय के वत्तीस पृष्ठीय पद वे जा राम्यां रोगा बी अपनीजुमार 
अंब्रस्था मं मित्र था, उतनी जीवन वा अत्यत प्रभावित विया ।/” 
नये पतकारा और साद्वित्यवारा का चतुर्वेदी जी अपन पत्ना द्वारा 
वराबद उपयागी सूचनाएँ "ते रहते हैं। यद्दों हम उनता एव मात्र पत्र, 


१ करी बनारसीवास अमिनदन प्राव थृ० १३७३ 
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जो उहोंते टीन्‍म गढ निवासी श्री भवालाल जी को जिखा था, उद्धृत 
कर रहे हैं 
नाथ एवं यू, नइ दिल्लो 
१५४४८ 

प्रियवर, 

बदे, इृपापत तथा लेख मिला। इतश्ञ हूँ। गराइडनर के निवाध के 
क॑ अनुवाद का आप कही और छपा सकते है, पर इस रूप मे तो शायद कोई 
नही छापेगा, क्‍्याक्ि कागज के दानों आर लिखा होन से कम्पोजीटर को 
बड़ी कठिनाई होती है । 


पतकार का प्रथम नियम आप नोट कर लीजिये कि आपको अपनी 
रचना अच्छे से अच्छ ढंग से स्वच्छ अक्षरो म॑ लिखनी चाहिये, घसीट कर 
लिखा हुई चीज का! पढते हुए चित्त म एक प्रकार की ग्लानि होती है। जब 
जाप मनचाहे ढंग से अत्युक््च कोटि क॑ भनुष्य या प्रभावशाली लेखक बन 
जाय तब भाष मनचाहे ढग से घसीट सक्तत हैं। अभी तो आपकी इस विषय 
मे जत्यत सावधानी से काम लेना पडेगा ! 


कागज चाह मामूली तरीके का हो पर अक्षर तो ठीक होने चाहिए 
और हाशिया छोड कर लिखने वी जरूरत है। स्याही के फीके पन की 
क्षमा चाहते पर सम्पादक की असुविधा थोड़े ही दूर हो जायगी । अध्यापक 
होकर भा जाप ऐसी भूल क्‍या करत हैं ? यचपि मेरे पास इतना समय नहीं 
कि अग्रेजी से मिलाकर आपके अनुवाद को देखू, तथापि किसी ने किसी भ्रक्तार 
में ऐसा कर भी देता, यदि चीज साफ ढज्भ स लिखी गई होती । 


मुय्ने विश्वास है कि जाप बुरा न-मानेंगे और भविष्य मे अपने लेख 
इत्मादि सुदर अक्षरो मे लिख कर भेजेंगे। नगपने वारे में इम्प्रेशन क्‍या 
खराब करते हैं ? हस्त कम्पन के कारण मैं अधिक नही लिख सकता, फिर 
भी आप जसे उत्साही व्यक्ति को लिखे विना रह नही सकता । 

जो कोडी सफलता मुझे अपन॑ पत्रकार जीवन में मिली है उसमे 
अक्षरों का विशेष हाथ है। लापरवाही से लिखी हुई कोई रचना मैंने पिछल 
तीस वर्षों से क्सी सम्पादक को नहा भेजी। इस स्पष्टवादिता के लिए 
क्षमा प्रार्थी है । 

बिनीत 
चनारसीदास चतुर्वेदी 


३६ डा० बनारसीटास चतुर्वेदी के पत्र 


घनुवेदी जी का पत्र सप्रद् वडा ममृद्ध है। वह विख्यात व्यक्तया व 
अलावा साधारग व्यक्थि सप््रयदद्दार करत हैं। उदयन शावि निवतन 
(कजकत्ता) की हरियात्ी में विश्ववाु कवाद्व रवोड्वाय ठाढुर वा विवट 
से दखा ही सती बन्कि उनम दुछ पत्र भा श्राप्त क्रिया सावरमती आश्रम 
भ गाँधी जा व सहदाय मे रहकर ने ववल उनका आत्मीयता पराद, अपितु बा” 
मे उनके लगमभग्र सी पत्र भी । 

प्रॉस के अमर सादित्यकार राम्या रावा स पत्र-ब्यवद्धार किया और 
उस महात सखत वे तीन पत्र उनके पास सुरतित हूं। इसी तरह आचाय 
महावीर प्रमाट द्विवती मुंप्रा श्रमचातठ प्प्टित जवाहरगाव नहर पस्लिति 
वर्चामेह शर्मा श्रीधर पाठक दत्याटि के अनर पत्र उनके संग्रहालय बा एसि 
हामिक' महत्व प्रदान करत हैं । 

हम वह सकते हैं हि टिट्यके द्वानय, वखि भारत के ज़िसा भा 
आापा के पत्रकार सादित्कार वे पराम इतने सूयवान्‌ पत्रावा सत्र” 
नहीं है [१ 
श्री यशपाल छन-- पत्र-लखन म॑ दादाजी का काइ मुकाविता नहां कर 
सकता | प्रन्‍-लखने का वह एवं कला मानत हैं और व्‌ उस बता के मट्रान 
आचाय हैं । छद्दें मद्दात्मा गाँधी, रवोद्रताथ ठाकुर भरदह्वीरप्रभाद दिवती 
क्यमिह समा, अतापतासयत मिश्र प्रमृति क तिकद सम्पक्र मे आन का 
अवसर मित्रा था। उनके पास भारतीय नवात्रा सोहियकारा, समाज 
सविया तथा अनेक विटपा चितका के पत्रों व संग्रह है । इतना द्वा नहीं, 
छ्ठाते स्वयं एक लाख से अधिक पत्र लिख हैं। थपत प्रवा मे बहू बपना 
हाय खादबर रख दत हैं। उनके पत्रा न ने जान वितत विदाण व्यक्तिया 
बी आशा का सहाय टिया हैं। उनके पत्र दिली साहित्य का अम्रृय्र निधि 
हैं। उदत्ा जपा प्रखर जौर ठजम्वी पत्रतार बाज के युग मे ढुढ़े भी नहीं 
मित्रता | दस सत्र मं उनतरी सवाएँ बद्धितीय हैं 77२ 


श्री शिवपूजने सहाप-- जायरण और टडिमरठय की परम्परा आप नहा 
खतरा रटू, बेब्कि आयी ही दियवातर ऋरत वाठी परम्परा व जागरण 
गौर लिमिवय ने अपनाया तर 

टिमाजय ने अपनाया था। प्रसप्रटायक्ष ता आप ही हैं। आत्मकथा 


३ श्री बनारसीटाप्त अभिवादत प्राय ० १८५ ४६ 
| श्री बनारसोटास चतुर्वेदी अभिनाइन प्रय यू० २०३ 


मूमिका ३७ 


रेखा चित्र मस्मरण, पत्रावली आदि के प्रकाशन की परम्परा हिंदी मं बस 
पहुले पहल आपवी ही चलाई हुई है। इतिहास इस बात का साली रहेगा ”* 


स्वर्गीय साहित्य संविया वे! श्राद्ध क्म म॑ आप दिन रात व्यस्त रहते 
हैं यह आपके ही योग्य है। जितना वुछ आप बर जायेंग उतना ही रबड 
रहेगा । आपने इस पवित्र कम मे मैं यधायास्य सहयोग वरले को तैयार हूँ। 
जित चार सस्थाआ वी स्थापना आपके द्वारा हुई, उनसे आग यी पीटी सदा 
प्रेरणा लेती और लाभ उठाती रहेगी । सस्मरण और इटरयू तथा साहित्यिक 
पतन सग्रह वी प्रथा आपने ही चलाई है । इन कामा से अब तक साहित्य का 
महान उपदार हुआ है ।९ 
श्री भयालाल शर्मा--“पत्र के लिखने म वह (चतुर्वेदी जी) बडे उदार हैं 
और उनके पत्रा का यदि सग्रह कया जाय, ता उनकी सख्या हजारा तक 
पहुँच सकती है। उनके पचासो पत्र त्ञा मरे पास सुरक्षित हैं। यदि उनके 
सपादकीय लेखा का सग्रहू किया जाय ता वई बडे ग्रथ बन सकत हैं । 


चतुर्वेदी जी ने एक पत्र म॑ मुझ लिखा था-- हाम्यरस हमारे जीवन 
के लिए पट रमा से भी अधिक आवश्यक है, लोगा को आनद देना और सदव 
प्रधान रहना, इसी म दीर्धायु का नुसखा है । 


“ सम्धा कसी एक व्यक्ति वो विस्तृत छाया का नाम है. यदि अवला 
एक आटमी भी जम कर बेठ जाय और अपनी अतरात्मा वी पुकार के 
अनुसार काम करे ता यह विशाल सक्षार उसके निकट आ जायगा ।” एमसन 
के इस कथन का उह विश्वास है, फ़िर भी लोग उह केवल प्रोपेगण्टिस्ट ही 
समझते हैं । 

चतुर्वेदी जी सीधी-साधी भाषा लिखने के पक्षपाती हैं। उनकी भाषा 
बोझिश्ष नहीं है उत्तमे प्रभाव तथा प्रसाद गुण है। उनकी लेख श्री पाठकों 
के लिए भार स्वरूप नहीं। एक अच्छे अध्यापक वे! समान उनके लेख खेल- 
सेल मे ही बडा सदेश दे जात हैं। वहु अपनी वात जयदस्ती गले उतारने 


का ध्यथ प्रथत्त नहीं करते । उह जो कुछ कहना होता है सरल भापा मे 
स्वाभाविक ढज्ध से वह देते हैं ।”3 


१ भरी शिवपुजनसहाय के चतुर्वेदी जी को लिखित त्ता० १८ ५ ५१ के पत्र से 
३ श्री शिवपूननसहाय के चतुर्वेदी जी को लिखित १६ १०-५४ के पत्र 
हे थ्रो बनारसोदास अभिनदन प्राथ पृ० १६३ 
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हो तो पिछते पचास वर्षों मे उनके हारा लिखे गये साठ हजार से ऊपर के 
व्यक्तियत पत्रा को पढना अलग होगा | पर इन अनेकानेक व्यक्तिया को इतना 
लम्दी अवधि भ लिखे गय इन सहस्रा पत्रा का सकक्‍लन वह्माँ सुलभ हागा ? 
“आ्ारतीय सस्कृति के विविध परिदृश्य” पुस्तक म वाबू वृदावनदास जी ने 
प्रथम बार उनके कतिपय महत्वपूण पत्रों की झावी हम दी थी । अभिनादनी” 
म॑ चतुर्वेदी जो वी विचारधारा का मैंने उ-ही योडे से पत्रों स आकचित किया 
था । बाबू वृदावनदांस जी अब चतुर्वेदी जी के शताधिक पत्रा का सकलन 
पुस्तवकार निवालने जा रहे हैं। यह हिस्ती के लिए एक अपूव देन हागी । 
गाधी, टैगोर प्रेमच-द, दीनवश्ु ऐण्ड्र,ज, महावीर प्रसाद ठिवेदी आदि अनेक 
महान्‌ व्यक्तियों एवं यशस्वी साहित्यकारा के पत्र चतुर्वेदी जी क॑ पास सग्रहीत 
हैं । उन प्रा का अपना मूल्य है। पर स्वय चतुर्वेदी जी न जो पत्र लिखे हैं 
उनकी उदात्त प्रेरणा जीवन के चिरातन मूल्या की पापिका है। हिंदी अग्रेजी 
दौनों मं साथ साथ नीडी और लाल स्याही म लिखे गय उनके पत्र सीधा 
सहज पर अचूक, जागरूक शैली के प्रतीक तो हैं ही, जीवन का मनमौजीपन 
और बडी-वडी चीजा को करने कराने और कर ग्रुजरन की हास से भरा 
वचस्व उनका अदभुत आक्पण है। उनका सग्रह एक विशाल युग वे: विशाल 
हृदय की जीवन्त प्रेरणाआ का देटीप्यमान भाण्डागार है । हिन्दी जगत बावुजी 
की इस झृति की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेगा [”” 

साहित्याचाय श्री श्यामसुदर बादल--“ प्राचीनवाल मे--रेला के प्रचलन के 
पूव--समुचित सुविधा न होने के कारण सदेशों का आदान प्रदान विश्वस्त 
दूता द्वारा सम्पन्न किया जाता था सां भी वडी आवश्यकता हाने पर। अत 
सस्कृत साहित्य म॒ पत्रा की चर्चा बहुत कम हुईं है। महाकवि वाण (वि० स॑० 
६२८ ६४४) ने कादम्वरी म बुछ पत्रा की चर्चा वी है और डाक्ए को लेख 
हारक कहा है। पत्र की शैली सक्षेप मे इस प्रकार है 


स्वस्ति | उज्जयिनीत परम माहेश्वर महाराज तारापीड सव 
सम्पदा आयतन चद्भापीड उत्तमाहज चुम्बन नादयति। कुशलिय प्रजा । 
क्यानपि काल भवता दृष्स्य गत । वलवदुत्कठित नो हृदयम्‌ | तत* लेखन- 
बाचन विरतिरेव प्रयाणकालता नेतव्या /” 

हिंदी मे पन्ना का प्रारम्भ इसी शैली म॑ हुआ। धीरे धीरे पत्रा म 
नई शत्ी का श्रादुर्भाव हुआ । इसमे अनावश्यक शिष्टाचार प्रदशन का नितात 
हा अभाव रहता है । छोटे से प्रिय सवोधन के साध--कमी उसे भी छाटकर 
काम की बात विखदी जाती है । इस प्रकार कभी-कभी एक ही पक्ति मे पत्र 


ब्प डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र 


श्री मोटनसिह सेंगर--“चतुतेंती जी से मरा पत्रन्थ्यवह्वार विशालमारनत वे 
प्रताशन के' नाथ १६२८ स ही शुरू हा गया था। उन हिना मैं हाईखूल का 
छात्र भा। विशाल भारत हवव दिली मासिया मे एश नया इजाफा ही 
न या, वरन वास्तव मे जम ताजा हवा का एक नया झाया था। ने जाने 
कितने साहित्य रसिका और पिपासुआ का उसने परम्परागत सालित्यलूतिया 
के मुयाबत दुछ बहतर विस्म का मानसिक भाजन टिया। मैं उपवा ग्राहा 
ता बना ही लेखा म भी पाँचवाँ सवार बनने वा हौसला रखता था । सा 
विशाल भारत म॒प्रत्ाशित सामग्री का खकर चतुर्षेदा जी स॑पत्र-्ययार 
शुरू हुआ। छप् ता शायद ए्याध चाज हा पाई द्वागा--बाका भाय चाजें 
सधायवाट वापस खौट आद पर जिस धय सात्वना सहानुमूति और अपनत्य 
स्‌ चतुप्रेटी जी भरे अनज्ञवापूण पत्मा वा उत्तर ट] थे उससे मे बढ़ा प्रभावित 
हुना और कभी उन टशन वरने वी लालसा पापन लगा। एयर बार तो 
मजार मे मैंन विख भा दिया था कि यटि म॑ दमा सपात्य होता ता इस और 
भी अच्छ रूप मे निकालना | पता सेठी चलुवेटी जे स कस विया होगा। 


श्री रमेशच-त्र जी दुबे--“पत्र वेखन वी विधा साहियकां एप जाना पहिचानी 
विधा है । पर वे निजी आमायपत्र जा साटिय सजना के उद्श्य से नहीं अपितु 
अपने परिचित एवं निकटस्थ वध्यक्तिया वा तालातिक आनश्ययताभा अयवा 
मकाशाना से अरित दतर विसा यात वा उनसे ता पहुँचाने वी विए जिख 
जात हैं मूत रुप मे “नी टिता चंस्या का साधारण सूचा मे हांत हुए भी बभी 
कभी सांट्त्य की मूल्यवान्‌ निधि बने जात हैं । श्र हमे मातरुम होता है हि 
उनका विखन बाजा व्यक्ति कितना सटानू कितना प्ररणाप्रत बितता सव्त 
शाल भौर फ्तिव हय॑ सस्पर्गी ब्यक्तित वाया था । पए० बतारिसाटास जी 
चतुर्वेटी गाँधी टगौर राम्या राजा हीनयाध्ु एण्ड्रज़ तथा थय न जान वितन 
स्वनामध य महापुर॒था व सम्पतत म आय हैं । अपन दीघ जांवन में सारित्य भौर 
समाज मी सवा के अनगिनत खत छद्दान जगाय और पूर विय, वराय | पीटा 
और कस्णा न कट्राँ-वह्माँ उनते कमल हृतय को काटा उन किन तजस्वी 
भावनाक्ा न विन विन जातवन्त सूया न किन जिन श्रद्धा आत्माजावी 
अतरग चिताजा न उतक मटामानवीय व्यक्तित्व म प्रतिपालित होकर उनवी 
जीवन ना धुरी का उच्चविचारा और उठात्त भाववाथा वे ज्यातिस्फुतियां वा 
सतत विकाण करन वाली प्रकाश वी ज्याति रखा बना तिया यट यटि जानना 





१ बनारसोदातत चतुर्वेदी अभिनादन ग्राय प्रृ० १४२ ४३ 
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हो तो पिछले पचास वर्षों मे उनक॑ द्वारा लिखे गये साठ हजार से उपर के 
व्यक्तिगत पत्नो को पढना अलम होगा । पर इन अनेकानेक व्यक्तियों को इतना 
लम्बी अवधि मे॑ लिखे गये इन सहस्नो पत्रा का सकसन कहा सुलभ होगा २ 
“ भारतीय सस्द्ृति के विविध परिदृश्य” पुस्तक म॑ बाबू वृदावनदास जी ने 
प्रथम वार उनके कतिपय महत्वपूण पत्रो की झाँकी हमे दी थी । 'अभिरा दनी! 
मे चतुर्वेदी जी की विचारधारा को मैंने उ-ही थोडे से पत्रों से आकनित विया 
था । वाबू वृदावनदास जी अब चतुर्वेदी जी के शताधिक पत्रों का सकलन 
पुस्तककार निकालने जा रहे हैं। यह हिंटी के लिए एक अपूब दन होगी । 
गाधी, टैगोर प्रेमच-ट, दीनबाघु ऐण्ड्र,ज, महावीर असाद द्विवरी आदि जनक 
महान्‌ व्यक्तियों एव यशस्वी साहिंत्यकारों के पत्र चतुर्वेदी जी के पास सग्रहीत 
है । उन पत्नो का अपना मूल्य है। पर स्वय चतुर्वेदी जी ने जो पत्र लिख हैं 
उनकी उदात्त प्रेरणा जीवन कै चिरतन मूल्यो की पोषिका है। हिंदी अग्रजी 
दौना मे साथ साथ, नीली और लाल स्याही म लिखे गय उनके पत्र सीधी 
सहज पर अचूक, जागरूक शैली क॑ प्रतीक तो हैं ही, जीवन का मनमौजीपन 
और बडी-बडी चीजों को करने कराने और कर गुजरने कौ हांस से भरा 
वचस्व उनका अद्भुत आकपण है। उनका सग्रह एक विशाल ग्रुग के विशाल 
हृदय की जीव"त प्रेरणाओ का देटीप्यमान भाण्डागार है । हिंदी जगत बादूजी 
की इस इृति की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेगा ।/ 

साहित्याचाय श्री श्यामसुदर बादल-- प्राचीनकाल म॑ं--रेलो के प्रचलन के 
पूव--समुचित सुविधा न होने के कारण सदेशों का आदान प्रदान विश्वस्त 
दूता द्वारा सम्पन्न कया जाता था सा भी बडी आवश्यवता हाने पर । अत 
सस्कृत साहित्य में पत्रा को चर्चा बहुत कम हुई है। महाकवि वाण (वि० स० 
६२६ ६४४) ने कादम्बरी म बुछ पत्रो की चर्चा की है और डाक्ए को 'लेख 
हारक' कहा है। पत्र की शैली सक्षेप मे इस प्रकार है 

स्वस्ति ! उज्जयिनीत परम माहेश्वर महाराज तारापीड सब 
सम्पदा आयतन चढद्रापीड उत्तमाज्ं चुम्बन्‌ नादयति। कुशलिय प्रजा । 
क्यानपि वाल भवतों दृष्स्य गत । वलवदुत्कठित नो हृल्यम्‌ । तत' लेखन- 
वाचन विरतिरेब प्रयाणकालता नेतव्या ।”! 
हिंदी मे॑ पत्रों का प्रारम्भ इसी शली मे हुआ। धीरे धीरे पत्रो मे 

नई शनी का प्रादुर्भाव हुआ। इसमे अनावश्यक शिष्टाचार प्रदशन का निता-त 
हा अभाव रहता है। छोटे से प्रिय सबोधन के साथ--कभी उसे भी छोड़कर 
काम वी बात लिखदी जाती है। इस प्रकार कभी वभी एक ही पक्ति मे पत्र 


झ्० डा० बनारसोदास घतुवेदा रु पत्र 


गे] गमाप्ति हो जाता है। आवश्यवतानुमार ध्स घौली मे भा बढ़े-वो सम्य 
पत्र टख गये हैं । पत्रा बे सम्यध में एक बात निरिबित रूप से वहा जा सकता 
है हि जिस हाटिता या परिचय डिश्यस्त दूत था नहीं करा खत हैं उस 
सत्र गामत उपस्थित कर हत हैं। पत्नी बाघ सित्रन है. वाला बात सात 
आना मसत्य है । 
सौभाग्प स अर पत्रा ने साटिय वे क्षेत्र म भा ब्रवाण किया है एव 
चारे ही समय मे निग्त रघताएं सामने आा गई हैं-- 
बापू के पत्र बिनावा के पत्र द्विवटी प्रावती स्वामो विदान5 
प्रव्रवता श्रद्धय प० बनारसाटास घतुवेटी द्वारा रपाहित प्रधसिर शमा के पत्र 
नहर जा द्वारा सपाटित वृष्ठ पुराना चि6्दियाँ एवं पिता के पद्न पुत्री व नास, 
श्री बजनाथ गिट विला द्वारा सम्पाटिल दिबटी युग वे खाटियवारा बे कछ 
पत्र एप स्व० जमताताल जा बजाजवा पत्र ख्ययहार ला प्रॉँक्त भागा में 
अकगरित है । ह”सक हद 'धाल टसाला व एुतूत तफ्ा और पटहिए मिश्र 
मे पठा मे दिखी गई विनय-यत्रिका एवं सृविनय पत्रिका भा पत्र विधा बे 
ही एक श्प थे । 
हु प्रतार हिटा गध वे हस युग मे ”स नवानतम पद्नविशा वा भी 
उत्थान हो रख है। राष्ट्रभापा का समृनति मे यट विधा भा अपना मल३7 
पूण्ठ योग टगा । सौभाग्य से अखित भारता/य ब्रजसालिय मण्ण्त के अध्यल 
साहिय बारिधि बाबू वृत्यवनट्ास छी विस्वात ऐज-लखक टाडा जी (ध्दय 
पर० यतारसाटास जा चलु्वेदा) के धत्रा का सम्पाइन वर २० हैं। चतुर्बेटा जा 
बे पत्र वितव लिखाप्र” शब प्ररणाप्रत टोन हैं यह थात प्ररक साथव ग्रथ वे 
पाटवा से छिपी नया है। अब यट खवलन पत्न-लखन बजा में हिला श्रमिया 
का माग->शत करान मे मह्त्वपूण सिद्ध हागा। सौ हढ़ सौ पत्र ता उसनते 
मर पास भी हाॉय--जय कट सहानुभावा के थास बहुसस्यतव पत्र ठटंगे पर 
अप्रगामा दावे वा। श्रेय तो सौमास्थायाता का ही मित्रता है। माननीय बायजी 
व हुस सौभाग्य पर ”म गय है । 
पत्ों का तिथिकम--प्रस्तुत यग्रट मे चतुर्वेश जा प्र धन्र ऊँ जा हम सन्‌ 
१८६६७ व तिम चरण से प्राम्त टाना णुरू हुए है, इनसे पह्ित श्राक्ष हुए 
पत्रा पर हम एक तख ब्रज़्भारती मे प्रदादित वर चुत है. जिसका वि हम 
इस पुस्तव व परिगिषश अ में पन्र मुद्रित कर रह? हैं । 
प्रक्षात भवन, मपुरा #+दूटाबवटास 
लिनकि २६ जनवरी सन्‌ १६७१ ा 


आस 


॥॥ बा दित्त पु के 
ख्नत्र 
श्री बृन्दाननदास के नाम 


अप++3०००*+-- 
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- -*--छ-ग७७--क-- 


फीरोजाबाद 


११ १० ६७ 

प्रिय भाई थूदावनदास जी 

कृपापत्र मित्रा और ब्रजमारती का जक भी | बधुवर स्व० अग्रवाल 
जी को श्रद्धाजलि अवित करने के लिए श्री आराम हर्मा को मेरी ओर से 
हांदिक बधाई भेज दीजिये। आपका यह सुनकर आश्चर्य होगा कि आगरा 
युनिवर्भिती ने अग्रवाल जी पर याधग्राथ तयार करन की स्वीकृति इसलिय नहीं 
दी कि उनती सृजयात्मब कृति क्या है ? आगरा विश्वविद्यालस वाला के 
इस अक्ल अजीरन राग या इलाज होना चाहिये । शायद भारतेदु हरिष्चद्ध 
ने लिखा था “चूरन खात लाला लाग, जिनका अंकल अजीरन रोग पर अब 
ब्यापार क्षेत्र वे अतिरिक्त साहित्य क्षेत्र मे भी यह रोग व्याप रहा है! 

हिंदी की आजस्वी लस शली के प्रवतक गएंश जी पर भी शोधग्रय 
तयार करन की अनुमति नहीं मिली। मैंने सुना है कि इन अपराधों की 
जिम्मेटारी बुछ सुपरिचित महानुभावा पर है पर पक्की तौर पर पता लगाय 
बिना नाम कसे लिए जा सकते हैं ? 

अम्ृृतलाल जी तथा द्यामसुदर जी की बविताएं छाप दीजिये। थी 
बचीधघर चुकल मियौरा पां० आ० कमहरा, खीरी लखीमपुर की अवधी कविताएँ 
मजे की हैं । 

सरस्वत्ती न अमृतलाल जी की कविता छाप दी है। मनोरजन जी की 


भोजपुरी कविता फ्रिगिया आजस्वितापूण थी | मित्र जी की वुदेली कविताएँ 
वडी सजीव हैं । 


मरा स्वास्थ्य ठीक नही 4 
बना रसीदास 


श्र डा० बनारगीदास चतुर्वेदी बे पत्र 


(२) 


पौरोजाबाद 
१२ १० ६७ 
प्रिययर 
चन्र आपशा ६ १० ६७॥ा प्राप्त हुआ। आप पृम्य पल्टय ग्रृहस 
मिल आय यह यहुत अछा हुआ भर ११) गाया जब विए ह आय यह जौर 
भी अच्छा विया । आप उपर पास अजभारती बराबर भजते रहिय । 
श्री दयामसुझर याटल (राठ) पा ध या” भा पत्र आया है। व 
राम्मला हे साहित्य मद्रोपाध्याय हैं । थु “वी पाग पर उल्ोंने अच्छा शाधिकाय 


जि और रवय छपाया भा है । 
५५ मे दै विनीत 


यनतारसादारा 


(३) 


फीरोजाबाद 
१६१० ६७ 
प्रिय श्री यूडावनदारा जी 
स्व० प० पष्रगिह जी शर्मा वा संग्रह मे भवतात जी बे दो प्र मित्र 
है। उनवी नवत्त आपता भज दुगा। यहि बाह तो उार फोटो भी तयार 
वराय जा सगत हैं-नाव पत्र दा पृष्ठ का है. दूसरा वाह है। बुत मिलावर 
१० ) १२) मे गेबीनट साइज के फोटो तथार हो जायेगे । 
डनवा रात बधि विषयक लग जिस मीतत जी ने लिवियद जिया था 
और जो विशाल भारत मं छपरा था आपने टेखा हांगा। उसकी टाइप वी 
हुई प्रति भी भेज सता हूं । 
हिलली गे उत्तरराम चरित ( स० ना० कविरतन ) पर आपारित एक 
हपक श्री रामनारायण जी अग्रवाल न प्रगारित विया था। अच्छी चाज थी! 
में हें बधाई का पत्र भज रटा हूँ। आप भी भजिय । भर मित्र श्रीत्रणादुर 
यर्मा (सम्पात्त योगी) अस्वस्थावस्था म हसरिटास वम्पनी मे पड़े हैं। व 
बलकर्त म॑ मर साथ रटृत थ। वाम के आत्सी हैं। उ मित्र सरा 
आीवाट कढ्िय। वे उिद्दार ब्रातोीय दिटी साहित्य सम्मलन व प्रधान रट 
चुके हैं। 
मैं चि तित हूँ। मर भानजे वी बट वा प्री का आपरेशन परगा 
आगर म होन वाला है। 
विनीत 
बतारसीरात्त 


डा० बनारसोदास चतुर्वेदी के पत्र श्श््‌ 


(४) 

फोरोजाबाद 

र३ १० ६७ 
प्रियदर 

आप एक पत्र सादाबाद निवासी श्री पाराधर जो एम ए हि ही- 

विभाग एस० आर० के० कालेज फीरोजाबाद को डाल वर पूछ सकते हैं कि 
उहोंने डा० वासुदेव रण अग्रवाल पर श्ोघ ग्रथ तयार क्या नही किया 
यह सम्भव है कि वे सकाचवश्ञ स्पष्ट उत्तर न द सकें) उहें अवधी विपयव 
कोई नीरस सजवट दिया गया है । उहाने मुफे वतताया कि यह तक विश्व 
विद्यालय वाला ने ही किया कि अग्रवाल जी म॑ मसृजनात्मक शक्ति नहीं थी । 
ठीक-ठीक *ब्द वे ही वतावेगे 


श्री सरदारसिह 'सनिक की पुत्री जो एम ए हैं गणान जी पर याघ 
करना चाहती थी । उनसे कहां गया, गरोश जो का कोई भी याठ पुस्तकों 
मे नहीं बाता। सरदारसिह का पता आगर म लग जायगा--गायद स्वदेशी 
बीमा नगर म रहते हैं । 

सत्यनारायण कविरत्व पर अपना लेख भेज रहा हूँ। किदवई प्रक 
भिजवाऊंगा । आजकल अशफाडुल्ला पर काम चल रहा है। 


बनारमीदास 
(४५) 
फीरोजाबाद 
२५ १० ६७ 
अघिपदर 
भह बापने अच्छा क्या कि श्री लित्य जी से मिल आय | अद्ध शवा री 
का कायक्रम व्ययमाध्य न होना चाहिये, क्योकि चाटा करना आजकल बहुत 


कठिम है। सवासौ पृष्ठ की एक पुस्तक सत्यनारायण जी पर छप जाय ता 
गनीमत है ॥ 


हाँ, पद्नह-पद्रह रुपय के एलाजमण्ट ( कविरत्त जो के चित्र वे ) 
दजमण्डल के अनक केद्रों पर रखवाय जा सक्त ह। भाषण भी हो सक्त 
हैं। यू० पो० सरकार धाँथूपुर म उनकी कोठरी का जीर्णोद्धार ही करा द 
तो बहुत समभिय । छुला ( घांघूपुर क पास के आराम ) में हादस्कूत की नीव 


श्६ डा० बतारसीदास चतुथंदी व पत्र 


पष्ट जाती चाहिय और उस जविरत्न जी का नाम टिया जा सहता है । उस 
अवसर पर ब्रजमापा तथा ब्रजमण्डलस की उनति के लिए भी कोई ठास कम 
उठाया जाय । 
दियाल हरियाणा या पुप्तान वत्मीजी बढ़ रा हैं। उत सागा ने 
कमपू्मि वा गौई अनाय विधवा समम तिया है जिम घाट जा ढकता जा 
सबता है। उन लोगा व इस अहमहपव का विद्ध दा हीना दी चाहिय। 
दंग बहात ब्रजवाधिया में डुछ जाग्रति वी जा सबठी है। 
श्री वीरद त्रिपाठी सभी मित्र लिय, यह अच्छा टुआ। ब्रजसादित्य 
मण्डल के विय जो भी काय आप कर रह हैं वह खु गी व काम से वट्टी अधिक 
महत्वपूष है । 


शब फिर 
बनारसादाप्त 
(६ ६) 
फोरोशादाट 
१११६७ 


प्रियदर 

डा» सत्यद्र जी वी पुस्तत की [४८८ विश्वा। 86 वि आजाचना 
हानता चाद्िय--विनम्रतापयृूण, पर यावन ता परावरला सही | टाथा बाच्या 
गुरारति । 

टुर्म जाती मे कोर भी चीज न छपानी चाहिय । महत्वप्रण ग्राों का 
प्रम मं टन के पट्टित सम्तानतीज अबिवारा व्यक्तिया से दरामा जन मे काद 
घाटा नहीं ! जय मैं व्रजसादहित्य मण्ल्व वा समापति बना था ता अपन भाषण 
का मैंने परशंगी कद व्यन्तिपों का सताह महविर के विए भज त्या था। थी 
विजय राघवाचाय ने नागपुर के काप्रे से ध्र सिदण्ठ उनसे के प्रटित सी» एफ० 
एह्यूज़ से परामा विया था 

आवाचबा व पूव यह विखता से लृतरिय कि पुस्तक के महा को 
टखत हुए ट्मस एम खरीट वना द्वी उचित समझा॥ हरजमंज़ बढ़ पुस्ता 
आवाचनाथ ब्रजमारती म पटुचना चाहिय थी । 

आर वाता न सत्यवारायण कविरत्व पर मरी बाता सगराइ यी । मैंन 
अपना जख जा पोदार प्राय में छपरा था, टाइप कराक थज टिया उससे मैंन 


डा० घनारश्सी दास चतुर्वेदी के पत्र ४७ 


भ्रजसाहित्य मण्डल का भी उल्लेख कर दिया है। निस्म देह सत्यद्ध जो ने 
मण्डल की उल्लेखयांग्य सेवा वी है, पर मण्डल के सहयोग से उनके साहित्यिक 
व्यक्तित्व वे विक्स मे सहायता भी मिली है । 


श्री हजारीप्रसाद जी द्विवेदी आयरे गये थ और सैण्टजास कालेज 
मे आपकी सुपृत्री से भी उहोंने वात की थी | मेरा भी उ होने उल्लेख क्या । 


विनीत 
बनारसीदास 


फौरोजाबाद 
१४ ११६७ 
प्रियवर, 
पत्र मिला । एक प्रश्नावली आप छपा लें-- (१) ब्रज प्रात का अलग 
निर्माण होना चाहिये था नहीं ? (२) यटि नही तो वयो नही ? यदि हाँ तो 
उसके लिए क्या क्या उपाय क्रिय जाने चाहिये । 
भूमिका में विशाल हरियाणा तथा विज्ञाल दिल्ली का जिक्र आप कर 
सकते हैं। इस प्रकार कुछ चर्चा हौ चलेगी । एक सौ पत्रो में यदि दस उत्तर 
भी छापने लायक आ गये तो ठीझ ॥ 
श्री राजे रजन जी का काड मिला है। उत्तर दे लिया है । 
भैरा स्वास्थ्य कुछ ऐसा ही चल रहा है। यति आप इसी प्रकार काम 
करते रहे ता ब्रजभूमि के सवश्रेष्ठ साहित्यिक तथा साह्कृतिब कारयकर्ता बन 
जायेंगे पर उसमे समय तो लगेगा ही । 
बिनीत 
बनारसीदास 
(४5) 
फोरोमाबाद 
४ १२ ६७ 
प्रियवर, 
अलग बुकपोस्ट हारा ३े दिसम्बर के सैनिक म प्रकाटित अपना लेख 
भेज रहा है। चूंकि आगरे म मीटिज्ञ भी उसी दिन होने वाली थी, इसलिय 


समय पर लेख का निकल जाना जरूरी था। भेजा तो था अमर उजाला का 
भी, पर वह नहीं छाप सका । 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र ] 


(३) श्री मीतल जी के काय पर बुछ ५०१८७ मुझे लिख भेजिये । 


(०) चचिल के पास ६ सहायक लेखक थे, पर मेरे पास एक भी नही | हाँ, 
दो घण्टे बे' लिए एक सज्जन पधारते हैं, जो कुछ नकल कर देते हैं । 


(५) ब्रज का साहित्यिक तथा सास्द्ृतिक सर्वेक्षण तो कर ही डालना चाहिये । 


(६) श्रीधर पाठक जी सत्यनारायण जी तथा वासुदेव शरण जी के क्बीनेट 
साइज के चित्र जगह जगह होने चाहिय । 


बनारसीदास 
( ११ ) 


फोरोजाबाद 


३० १२ ६७ 
प्रिय श्री बृदाबनटास जो 


नवीन वष आपका सुखप्रद हो । 


जापको मरा लेख पसंद आया, यह जानकर स“तांप हुआ । चिरजीव 
बुद्धि प्रकाश ने जा ननीताल म॑ इतिहास का अध्यापक है ब्रजप्रात निर्माण 
आटोलन के विरोध म मुमे लिखा है। उसे इस आदोलन मे राजनतिक 
गडबंड घोटाला को गध आती है। दरअसल कारण यह है कि इस प्रकार 
के आददालन प्राय महत्त्वाकाशी निराश या 770979०0 राजनतिक नेताओं 
द्वारा ही उठाये गये है। में स्वय ब्रजप्रात्त के अलग बनने का विरोधी था 
भर मैंते म॒तुद्य में यह रात कही भो थी पर इस बारे म॑ मुझे पुनविचार 


वरना पडा है। मैं काई राजनतिक आदमी नहीं। शुद्ध साहित्यिक तथा 
सास्द्वतिक दृष्टि से ही विचार करता हैँ । 


जाय प्रातीयता और प्रा त प्रम मे भेद नहीं कर पाते । ऐत्ा प्रतीत 
हांता है कि उत्तर प्रदेश जाय चलकर दो भागा म बटे बिना नही रह सकता | 
तब पश्चिमी भाग का नाम ब्रजप्रदश क्या जा सकता है। पर वेंवल' नाम 
रखने से तो कुछ काम नहीं चत सकता । ब्रज की जनता मे अपने जनपद के 
प्रति भ्रम उत्पन्न करना है। जब तक हम लाग जा बुद्धिजीवी हैं, पारस्परिक 
विधार परिवतन करके एक दूसरे के. निकट नही आते तब तक प्रात निर्माण 
की वात हवा में ही रह जायगी। हम म सम सभी को बुछ न बुछ त्याग बुछ 
ने बुछ परिश्रम अपन जनपद के लिय करना परेग्ा । जिसके प्रेस हैं वह छुछ 


च्र्० डा० बनारसीटास चतुर्वेदी के पत्र 


छपाई का काम वरे लेखक या कवि वुछठ लख या कविता वर घनवान घन 5 
और शारीरिक श्रम बरन वाज कुछ महनत ही कर । 
ब्रज व लखया तथा बविया वा एवं 0/70००79 भी तयार वरनी है । 
एिव्हाणायाध्या पर जा भी साहिय आप द्विदी अग्रजा मं मित्र उस 
पढ़िय । आचाय वासुटव शरण जी का पृृथिय्री पुत्त ता हमारी बाइविल ही है। 
ए70][' 0०08 $ इसक महान प्रवतत्ता थ। उनता रखाचित्त गैंन हमार 
आराध्य म प्रस्तुत जिया था । उस कृपया पढ़ लीजिय । 
हिली आतॉलन को रचनात्मक टिशा मे प्रवर्तित करना चाहिये, पर 
कौन सुनगा ? राजस्थान, उत्तर प्रद्य विहार मय प्रदेश तथा हरियाना और 
टिल्ता मिलकर काई रचनात्मय काम क्‍या शुरू नही वर दत ? अअलयु पी 
का बजट ही १ अरब र८ वरांट वा था। क्या वह अग्रतर हावर न +।६ 
राज्या व शिया मत्रिया वी मीटिज्ल नहा वर सकता ? अकृव प्रयाग तया 
बागी की संस्थाओं वो कुछ मठ” दन से काम नहीं चव सकता ना प्र 
सभा आगरा ब्रज साहित्य मत्ल इत्याति सस्थाओं वा भी भरपूर सहायता 
मिलनी चाहिय | 
मरा यट सुमाव है कि सत्यनारायण मविरत्न की मृत्यु वी अद्ध शवाज्य 
के अवसर पर इस बारे म एप विस्तृत आयाजना तयार वर वी जाय | बम्ब” 
मे जा ब्रजवासी रह रहे हैं उतसे भी दर्जा वीजिय। और बुछ नहीं ता दस 
बीम ग्राल्व' ही ब्रजमारती व बनाइय । ब्रजवासी जहाँ जहाँ रह रह हैं वा 
ब्रज मान लगा चाहिये | ववौत नजीर 
जा पडे याद म॑ उस शो यी जिस बस्ती में 
बही गोकुल है हम भर वही यूदावन। 
वही है तख्त, वही फ्श, यही सिहासन 
अलीगढ़ के अशय कुमार जा जैन और यशपाल जी जनग भी इस 
कआालन मे मटट लेनी है--मरा अभिप्राय नतिक सहायता से है । 
और वुछ लाभ भल्न हा नहा, पर ग्रजमाषा वा १८४४४) या पुन 
जीवन अवश्यभावी है। काशी नागरी प्रचारिणा सभा के श्रां रामप्रसाट 
द्विपादी ता ब्रजमापा के अनय श्रम्ा हैं। उह भी पफाँसता (!) है-प्रम 
जाल मं । 
मनपुरी वा चतुर्येती पुस्तवालर्य--वहाँ व' थ्वा उमरावसिल जी पराए४-- 
बोर डा० सयद्र (जयपुर) से सम्य व स्थापित करना है । 


डा० बनारसीदास घतुवंदी के पत्र भ्र्र 


डा० अग्रवाल जी वे छुछ पत्र सम्मेवन पत्चिका में छप गय हैं । उनको 
तथा अय पत्रा को भी सम्रह करक छपवाना है। श्री हनुमान प्रसाट जी पोहयर 
का मैंन पत्न लिखा था, पर वे अस्वस्थ हैं। उत्तर नही दे सके । उनके सुपुत्रा न 
भी उत्तर नही दिया | हा उनमे से एक मेरी गर हाजिरी म यहा पघारे अवश्य 
थे। श्री वल्देवगुर जो को 'पद्म श्री दिलचाना तो अब निरथक हागा। 
आखप“-वागची साहव हरिशिडू-र शर्मा दिव्यजी प्रभ्नत्त स निरन्तर 
सम्पैक स्थापित रक्‍्ख, क्याकिस ना कविरत्न की अठशतादी के यज्ञ में 
उनसे मतद मिलगी । भाई महंद्र जी तो बीमार रहते हैं । 


इधर मरा लिमाग भी चकरान लगा है पर मैं $॥ प00॥9$ [9007 
क्य अनुयायी हैँ । लिप्टन स्गहव एक जहाज मै यात्रा वर रहे थे कि उसके 
डूबने की आशडू हा गई। वे सोडावाटर की वोतलो मे 'लिप्टन की चाय पिया 

लिप्टन वी चाय पिया भर भर कर समुद्र म फेंकने लगे-- इस उम्मेद मे कि 

व बोतल कही न उ्ही किनारे लमगेंगी और उनकी चाय का प्रचार होगा । 
मैं भी पत्रा द्वारा अपन स्वास्थ्य वी इस दशा मे भी यही काम अपनी ब्रजभूमि 
के लिये करता चाहता हूँ । ब्रजभूमि मेरी पितृभूमि भी है। मरे पिताजी का 
जम सन्‌ १८५२ मे चू ना कक्‍ड मुडल्ले मे हुआ था। हमारा मकान अब 
ववील महेद्व जी के पास है । 

मैं अपनी डाक्टरी परीक्षा क्रान दिल्ली जान वी साथ रहा हैँ । प्रात 
काल कुछ पत्र जिख देता हूँ--वस ९ भुझ विश्वाम चाहिये । 

विनीत 
बनारसीदास 
पुनश्च-- हमे लोक सग्रह की भावना से काम लना है । 


एटा के #98 फांत (०६४९ के प्रिसीपल श्री मलखान सिह 
सीसादिया उत्साही “यक्ति हैं। उनसे स्रम्पक स्थापित वर । 

यहाँ स ना कविरत्व के इकरगे छकाआा2शा'धवाः ८ ८, १० १०) म्पयो 
मे तयार हो सकते हैं। अप्रल॑ म जगह-जगह उनका उद्धाटन कराव्ये और ६५ ) 
मे तिरंगा चित्र भी अपने कार्यालय मे टागिय । 

भरतपुर की हिंदो साहित्य समिति वा भी खट-खटाइय। प्रात बने 
मा ने बने, पर हम ब्रजवासिया से पारस्परिव सफ्टाद ता रहता ही चाहिय । 


ब्रज म॑ जितने प्रेसाध्यक्ष हैं क्या व मिशनरी दक्क पर हां चार बुवरिन 
नी नही छाप सक्‍त ? 


बर 


भर डा० बनारसीदास चतुर्वेदी क पत्र 


दिया स्वाय र्थाद ने ब्रजधूमि या धुनर्तिर्माण नहीं का सकता । 
छतमर या बल वन आप जहर-जरूर हें और उस पर तिखें भी 
गावद्न थे वन वे विषय मे भी सिखिय। 
बनतारसोदास 
( १२ ) 
फीरोजायाद 
२५१ ६८ 
प्रियवर 
पत्र छाप टन या विए इतने हैं। आपकी तख वी प्रशंसा मे हा 
बचिट्टियाँ भा मुझ मित्री हैं। मैं ता सुधरासियु था हागर व बावामृत वो तरह 
व्रिष्ापित हा छुवा हूं । 
अमर उजाता तथा सनिर का एवं छोटा सा वय-प्रशननाय परस्थरा 
पल भेजा है। वद स्थानाय य्रिथा लया सखबा व अभिनल्न वे विषय 
महै। 
सत्यनारायण कविसरल का अद्धाताब्टो वे यत्त वा अप विधियय शुरू 
बर हॉजिय । श्री चातव जी (/० श्री दृपावश चतुयटी चौर जा वा बठरा 
विनारी बाजार आगरा का टशमत्त हारापएस वा प्रति भेंट वर टीजिय श्री 
श्यामसुलर खत्री का भा । क्‍या पीराजायाल से ब्रजमारता ये १० १३ प्राहय 
नही वन सकते ? भाई आउम्‌ यटि प्रयान करें तो मुशित्र नह । 
आगरा ( बाग मुजफ़्रर सा ) व श्वा लावाराम पदज मर वारस 
सारि बावाह वा एवं छाटा सा अद्यू ही निया रह हैं । 
विनीत 
बनारसीदास 


( १३ ) 
फीरोजाबाद 
रे८घ ह ६८ 
व्रिय भाई पृटावनदास जी, 
मैं नवीन पत्रन्वजप्रटश निकादन वे पख में नहीं वयाकि वहू चत ना 
सकगा। इस प्रद्ाग व घाट के सौठ करन स साहिस्य प्रत्ियां का राजना 


# इसस आशब उस सेव से है जो श्री बनारसोदास घनुवेदो के पत्र॒ शापक 
से बजमारती से छपरा था और जो इस ग्रय का परिचिष्ट 'अ है। 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र भरे 


चाहिय। हाँ उनवे' उत्साह वी प्रशना अवश्य की जाय । जो महानुभाव ऐसा 
करना चाह, वे चार छी प्रृष्ठ भ्रजभारतो के सप्लोमण्ट के तौर पर अपन खच 
में निकाल सकते हैं, अलग स पसा क्यों वर्बाद बरें ? 

ब्रजभारती के धाट की पूर्ति कैस होती है ? कही जाप पर ही ता सारा 
सास नही पड़ता ? मण्डल को जपना मकान कब तव मित्रेगा २ 


कभी यहाँ पघार कर मसत्यनारायण जयती के लिये क्षेत्र तैयार 
कीजिय। मैं यात्राएँ नहीं कर पाता | कविरत्न जी वी जयती म क्‍या श्री 


प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी स सहयांग नही मिल सकता है ? श्री शिवदत्त चतुर्वेदी 
एम ए छिवैटी इटावा से सम्पक वीजिये । 


एक पत्र केद्रीय सूचना मत्री श्री के वे शाह को श्रजसाहित्य मण्ट्ल 
की भोर से तुरत जाना चाहिय जिसमे रेत्यो द्वारा सत्यनारायण कविरत्न 
पर विशेष प्रोग्राम रखवान का अनुरोध किया जाय । 'ब्रजभारती' वा विशेषाडू 
ता उस समय छपना ही चाहिय। उसकी तयारी अभी स बीजिये। तीन 
महीने ही वावी हैं । 
विनीत 
बगारसोदास 
( ४ ) 
फीरोजाबाद 
३० १६८ 
बापू निर्वाण दिवस 
प्रिय भाई बृदावनदास जी, 
बदे | 'ब्रजभारती”' म॑ जापका सुदर लेख पढा। आप एक बात 
भूल गय, जो ब्रज मे उत्पन एक महापुरुष--भगवान श्री कृष्ण ने कहो थी 
#“दरिद्रान भर कौतेय मा प्रयच्छेश्वर घनम्‌ ॥ 
हे कुतीनादव गरीबा का पालन करो ऐश्वय वाला वो घन मत दा 
मो आपने ता मर॑ जैस विज्ञापित व्यक्ति का और भी विचापन देकर 
भगवान के आदंश वी अवहेलना की है ! पेट भरे चौवे को मिठाई शिलाई है । 
ब्रजप्रदेश मिल गया है ॥ उस जीवित रहना चाहिये । 
आपका विस्तृत पत्र परमा मिला था आज फिर मिला है । 


रे डा० बनारसीटास चतुर्वेदी के पत्र 


अब मर पराम “लता बिट्टियाँ जान पया हैं कि उनका उत्तर जिना 
विसी पूर वक्त वाम वरन बात सटायक के नश 6 सकवा। क्यों किया 
जाय जाचार हूं । 
आप बातें अगत पत्र मं विखया आपका साध सवया ठबित रहा । 
विनीस 
बनारसोटास 
पुनाच--डा० नयद्र ॥एठ ऐका एलॉसि एफरशआ की शायत. बच 
पुरानी कविता नजता हूँ । 
इस बाप उठें भज सकते हैं आर त्जमारती मे छापन का अनुमति 
भी माँव सक्‍त हैं ॥ उतस वविरत्त बद्धाताटा पर सत्याग भी तीजिय । व 
भी अवीगट जिल वे हो हैं जय कविरन ने जम जिया था । 
हमर परत भा भवूगा । 
कविरतन जी के विपय म सुख्य मीटिज्ल ता क्षगर मे टी हानी चारिय 
पर फुटकर समाएँ सभा जगह हा सकती हैं । 
शआ० मादन हतय तरज्ञ की भूमिका तिखा था। हें थी 
विखिय । बागची जा का भी साथ उना है । 
डा० नाग स पूछिय ता कि सयतारायर के उत्तर रामचरित सभा 
मभावती मापव का कट छप्राया जात ॥ तारा वाव वाहस्कूत के जिय चाहा 
जुरू कर नरक 
भार जमृत वात चनुर्वेश का बभिनटन ठाना चाटिय। यहे भी बह्व 
आवायक है बटठ काम किया है तन्‍्टॉने। भौर त्नक्ता विस्व्र॒त परिचय या० 
राजत्वा प्रस्माट चनुर्वेती पीतला टगा बापर से विखवाहब | वे था जम्रृतवात 
जी के जामाता हैं। बटुत याव हैं । ना प्र सभा मे जान टाव ता है। 
बनारसाटास 
अजलि*ै 
जाज हृट्य से स्यव-ययत्र है उस्ता पाक दिवार । 
किस जतात की कार चमकती है जत्त की आर |॥ 
कस मर व्यव्रिद हतय में हम बहता जाड़व 
किसकी मु मूरति आखा से बनकर चित्र समाडवा 


£ पत्र में उल्लिखित डा० ना जो को कदिता 


डा० बनारसोदास चतुर्वेदी के पत्र भर 


जाना ! जाना | तुके जरे जीवन जसार | पहचाना । 
तुझे सदा रहता है बनना बनवर बिगड़ सताना॥ 
हे हिंदी के लाल ! कत कविता कामिनि वे प्यारे। 
विद्यालय वे! गव ! सदा ही प्रात पृज्य हमारे / 
ब्रजभाषा की मधुर कांक्लि । हे भवभूत्यवतार | 
दीन हीन हम तुझ चढात अश्रुक्रणा का हार ॥ा 
क्विवर। तरा चित्र खीच कर चतुर चितरा लाया | 
माना सौंम्य सुशील प्रेम ही स्वय मूतिधर जाया॥। 
अथवा हिंदी प्रीति अनूठी यहाँ सनी लिपटी है। 
किम्बा पुजीमृत भाघुरी ब्रज वी चित्रपटी है ॥ 
चुन चुन अनुपम कुसुम विधाता गूथ रहा है हार। 
शीघ्र रा्ट्रभापा हिंदी का द देगा उपहार ॥ 
चगेद्र अमल! 
«(६ सेटजास कालेज आगरा मे कविरत्न प० सत्यनारायण के 
चित्रोद्घाटन के सुअवसतर पर पढ़ी हुई ) 


( १५ ) 
0० डाबटर रामगोपाल चतुर्वेदी 
सकान न० १११७ सकक्‍टर ८ रामहप्णपुरम्‌ 


सई दिल्‍ली २२ 
१३६८ 
प्रिय भाई बृदाबनदास जी, 


ब॒दे । मैं यहा १८ का आगया था | 70576 88705 वी डाक्टरी 
जाब कराती थी, सो कराली । पौरुप ग्राध ता बढी हुई है ही क्डिनी म 
तीन पथरी भी हैं। खर यह वा घरीर की ब्याधिया हैं--लगी ही रहती ह 
और ७६ वा वष म स्वाभाविक भी हैं पर हिटी जगत जिस आधि “्याधि स 
पीडित है वह निसल्ह चिता का विपय है। हिंदी ससार का नेतृत्व गलत 
हाथो म॑ पहुँच गया है। इस समय हम सबका मिलकर ध्वमात्मक या 
खण्लतात्मक नीति का परित्याग वरके रचनात्मक वाय प्रारम्भ कर देन 
चाहिय । जाप सक्षेप मे अपन विचार साप्ताहिक हिंदुस्ततन का लिख भज। 
मैं अभी दो चार लिन यहां हैँ। ब्रजमसाहित्य मेटल वे मकान या कोठी का 


५६ डा० बनारसोटास घतुववेदी के पत्र 


क्या टुना ? भाई हरिशद्वुर जी वी बीमारी से चिला रट्ढा। बट परद़त्रर 
साताप हुला कि उनवी हावत अब थीर धार सुधर रही है । 
विनीत 
बनारसाटास 
न्पराज्त पत्र के साथ ऋतुर्वेती वा ने ”म साप्ताहिक हिंदुस्तान, २४ 

क्रवरी, १६६५ व प्रव॒ म॒प्रकाणतित अपन वेख का पुनमुद्रण भा था उस 
हम ज्या का त्या उद॒युत वरत हैं। टस तख व साख्यम से दम चतुर्वेटी जां 
के उन विचारा का बांध हो जाता है जिनके द्वारा वे टिठी आलाजन का 
एप रचनात्मक भा दना चाहत हैं। जामम्पादक 


हिंदी-आदोलन को नया मोड 
हमें मातृभाषा हिंदी म॑ सर्वोत्तष्ट साहित्य वी सृष्टि करनी होगी 
+बनारसाटाम चतुर्वेदी 


गतवष टिटा के पल तथा विष में जा बआाटावन हर तथा दर्शिण 
भारत मे हुए उनके विशय अयवा समयन में हम कुछ नहा कटना फिर भी 
टम दतना निवतन अवश्य करेंगे विद टब्रास्यपून्न 4 जार “नस गाक्ति वा 
अपयय ता हुआ ही--”शे व घने तथा समय वी भा जयतस्त क्षति हु -- 
पर इत सवस अग्विक भयक्‍र टप्परिणास यट टुआ कि उत्तर तथा हलिय की 
जनता व बीच मनामात्रिय उत्पत हां गया। ”स वक्त जिसी पर भा हापा 
रापण करन से वृद्ध भी लाम ने हागा। सवत्तिम तरीढ़ा मदी है कि हम 
हिली भाषा भाषी हिी प्रचार वी चिता छाट कर अपना सम्यूण शर्ति 
रचना मक कार्यों मं जगा हैं । 


सन्‌ १८ ८ मे भी, जब मद्रास मे हिठी विराध की आवाज उठाई 


गई था हमने एक उस ”सी आय का प्रताप में तिखा था । हम यट ठोवा 
नही करते कि उस समय जा कुछ हमने कटा था व विखुज छात था, अयवा 
जा प्रस्ताव _म #स समय रुख रह हैं व बतमान गतिराध्र का सर्वोत्तम 
हुवान है। टस विनद्नताप्रवरु हलना ही कहना 5 कि टिस्ती जाहोजन के 
ख्वनात्मक तराक का हमने आजमा तिया, अब रचनासकर तरीकीवा भा 
मौका टिया जाए। सनावतानिक़ दृष्टि स भा यट जावायक पता हालाद 
कि हमारे सवयुवका मे टिटीक पब्रतिज़ा ठखाट हत्पावरुत्रा है, ठ्मका 
'उपयाग रचना मर वार्यों मं कर जना चाहिए ॥ 


डा० बनारसोदास चतुर्वेदी के पत्र ५७ 


सबसे प्रथम हम गम्भीरतापूवक वतमसान परिस्थिति पर विचार कर 
लेगा चाहिए। यह बात हमे समस लेनी चाहिए कि कितन ही प्रतिष्ठित 

अहिदी भाषा भाषियां वे मन म हिली वाला की सदुभावना मे ही सदेह रहा 
है। उनवे मद में यह आशका रठी है कि हम अपनी भाषा को दूसरों पर 
लाट देना चाहते हैं। स्वय गुर्देव ( कबीर श्री रदी द्वनाय ठाकुर ) ने हमसे 
कहा था-- 

“आप हिंदी की तलवार हमारे सिर पर क्यों लटकाते हैं ? अपनी 
भाषा से आप सर्वोत्कृष्ट साहित्य की सृष्ति कीजिए फिर हम सब लोग हिंदी 
पढेंगे ।!! न 

स्वर्गीय रामानद चटटोपाध्याय के विचार भी इससे मिलते जुलते थे 
उन्हान एक बार भुझसे कहा घा-- 

“कराची का्रेंस मे जब एक सि धघा सज्जन सिघ के विषय से भाषण 
देना चाहते थे, तब बुछ हिदी वालों ने हिंदी हिंदी चिल्‍ला कर उहें बोलने 
से रोका ! यहू तो बहुत गलत बात है कि किसी सिःधी को अपने प्रदेश मे हो 
अपनो भाषा में न बोलने दिया जाए, ओर सो भी तब, जब बहू सिध के 
पृथक करण के प्रश्न पर बोलना चाहता हो ॥” 


यह बात ध्यान टेन योग्य है कि क्‍्वीद्र श्री रवीद्वनाथ ठाकुर हिदीो 
के समथक थे, उसके शुभचिततक थे और रामातद बाबू को तो हिंदी पत्र 
“विशाव भारत मे पचहत्तर हजार रुपया का घाद्य सहना पडा । ऐसे महा 
पुरुषा की सदुभावना में हमे कोई आशका न करती चाहिए । स्वम भ्रुरुदेव ने 
कबीर की एक सी कविताओं का अग्रेजी म अनुवाद क्या था और बह हिंदी 
के भात्त कवियां के अत्यात प्रभसक थे। शात्ति निकेतन म॑ उहोने हिंदी 
भवन की स्थापना म॑ भरपूर सहयोग दिया था | 
गुरुदेव की चुनौती 


गुस्देव की इस चुनौती का भाप लोग अपनी; भाषा मे महत्वपूण 
साहित्य वी सृष्टि करें तो हम सभी हिंदी पढ़ लय” हम श्रद्धापृवक स्वीकार 
बर लेना चाहिए । 

आज से पाच छह वष यूव दिल्‍ली मे बध्धुवर चद्धग्रुत्त विद्यालकार से 
इसी विपय पर हमारी बातचीत हुई थी और हमारे आग्रह पर उहोने रच 
नात्मक काय के लिए एवं आयोजना तयार वी थी, उसकी एव प्रति हमने 
राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल श्री सम्पूर्णानाद की सवा म भेज दी थी । 


शद डा० बनारसाटास छतुर्षदी के पत्र 


उनका णो उत्तर आया उसहा झाराय *ग ब्रार है। (आप टिससी में टढ- 
बंद राग्यपास पर हक्स बात हैं हि यह बर हजिए यह कर दीजिए । यहाँ 
आर बात जया नहीं जरा 2 यत है हि अपत प्रसाहु्याय मैं जयपुर मही 
जा गया और मामा जहाँ गा सो पडा रहा ! अब पा बंप बह उसी 
प्रश्त की विर से उठाना आवश्यव को सया है! 

इस यच का प्रारम्भ करन वे पते हम डुछ सिदधाल निश्चित कर 
सन भादिए । 

(१) जा साग ग्रष्दतामत प्रवृत्तिया का जारा रखना चाहत हों व 
मु से जाई जाय रखें हम उरें रोकना सी खादुत क्या दि हमार बहन से 
थे रह ग भी नदीं। हाँ हम इस रचनासमत यथ में नततो सहयोग नटों ना 
घाहत | रॉाजनातिश दसबटठी से हम *स विडुस दूर ही रखना खाहत हैं। 


(२) इससा सवातत सुझ्तश खाटिरियक तथा सास्कृतिक व्यक्तिया 
बे हाथ में पता खारिए । 

(३) पह्लाउुपता से बेचते के लिए यटा सर्वोत्तम होगा कि विसा 
एड व्यक्ति का सयाजह बला लिया जाए और बट अपने समानयीत सया 
परम्परथूरतव सत्यागिया डा चुन से । 

(४) हमार यट्राँ एफ कटावत है तावाव छुटा मद्दी कि संगर था 
गूट। इस साहिय-सरावर का मंगरमक्छा से बचाता भरपूर प्राएन 
किया जाए । 
हु प्रारम्मिर काय 

ट्स्ली में सादिरयिकों वी एक छाटी-सा सभा बुला सी जाए पर उस 
से भी पृव एक गावी चिट्ठा घुमा टी जाए, ताति टिटा के प्रतिष्टित तखकों 
कविया प्रकोप और शुमचित्तता क विचारा का पता संग जाए। वाह 
विवाटा से बचन वा सर्वोत्तम तरीबा यट्टा है हि समानागी व्यक्तियों का हा 
सटयाय लिया जाएं। 

पह़त सा हम सम्यूध टिटी जरत की रचनामसंक चक्तिया वा स्वेशण 
कर तना चाहिए जा मदन वार्य टिठी साहियन्सस्मदन प्रयाग तथा नागरी 
प्रवारिषरी-सभा जा द्वारा टुब़ा है वेद तो जग-जारिर है. पर हए भर में 
फर्ी अय पन्‍्ासों ही छाटा माटी हिटी-सस्याजों क काय की आर समुचित 
ध्यात न"ददीं लिया सवथा। छटाटरशो के विए इह्यर की म्यमारत »टिटी 
सालिय-्ससिलि हैटयबाद का हिल्टा प्रचास्यमा मुजाझस्पुर का खुद” सब 


डा० बनारसीदास घदुवेंदी के पत्च श६ 


टीक्मगढ की वीरेद्र वेशव-साहित्य परिषद्‌ आगरे वी नागरी-प्रवारिणी-सभा, 
आरा की नागरी प्रचारिणी-सभा और मधुरा का ब्रजसाहित्य मंडल तथा 
भरतपुर वी हिंदी साहित्य-समिति आटि के नाम लिए जा सकते हैं । उनके 
सिवा हिंदी-जगत मे बीसिया ही ऐसी सस्याएँ विद्यमान हैं, जिनके द्वारा 
भूतकाल मे काफ़ी काम हुआ है और जिनकी अत निहित शक्ति का यदि सदुप 
यीग किया जाए तो हिन्दी जगत मे युगा तर उपस्थित हा सकता है । 


ब्रज साहित्य मण्डल के हायरस वाले अधिवेशन के समय जो जनपदीय॑ 
परिषद्‌ कायम हुई थी, उसे भी पुनर्जोदित किया जाना चाहिए । वस्तुत बह 
तो अखिल भारतीय सस्‍्या थो। आचाय वासुदेवशरण अप्रवाल हमारे पथ” 
प्रश्शक ये। उनके निधन से फेवल हिंदी जगत की हो नहीं समस्त देश की 
बड़ा हानि हुई है। सौभाग्य से उतवा लिखा प्राय 'पृथिवों पुत्र/ मौजूद है 
और उससे हम बहुत प्रेरणा मिल सक्तो है। विहार की राष्ट्रभापा परिषद 
ने और उत्तर प्रदेश क सरकारी प्रताशन-गृह ने जो साहित्य-सष्टि बी है 
उसी शतमुख से प्रगासा करनी चाहिए। यदि अय हिन्दी भाषी राज्य भी 
उनका अनुकरण करें तो बहुत काम हो सकता है। 


हिटी-जगत के विश्वविद्यालया भ जो हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, व॑ यदि 
चाह तो टिंदी आदोलन को रचनात्मक मोड देने म बहुत सहायक हो सकत 
हैं। यदि पूरी पूरी, तयारी क साथ इस युभ काय को प्रारम्भ किया जाए तो 
संवश्री हजादी प्रसाट जी द्विवेदी, धीरेद्ग वर्मा नगेद्व जी, सत्य द्र जी, विनय 
माहन शर्मा दीनदयाल गुप्त प्रभृति विद्वान इस यज्ञ के होता वन सकते हैं। 


श्रद्यय प० झावरमत्ल शर्मा, भाई हरिशकर शमा और वाधुवर 
हरिभाऊ जी उपाध्याय अपन घर के आदेमी हैं और उनके सहयोग सुतिश्चित 
है । पर प्रश्न यह हैं कि इस यच का प्रारम्भ कौन वर ? दिल्ली मे राष्ट्रववि 
ल्निक्र जी बदश्चुवर बच्चन जी, <० प्रभावर माचवे श्री विष्णु प्रभाकर 
श्री यशपाल जन श्री मेमथनाथ भ्रुप्त, भाई जगदीश “चतुर्वेदी और श्रीमती 
संत्यदतो भलिक यो थाप बढ़कर इस प्रश्न पर विचार त्तो बर ही लेना 
चाहिए ' भाई चढ्रगुप्त विद्यालकार तो अपनी सम्पूण शक्ति इस यज्ञ मे लगा 
सकते है । हमे विश्वास है कि सभा इत्यादि के लिए हल्िल्ली की हिठी 
सस्थाओ वी सेवाएँ इस यज्ञ को सम्वित हो सर्केयी । 


हमे कसी से झगड़ा नहीं करना। यदि तमिल प्रदेश वाले अथवा 
बंगाली भाई भग्रेजी को अनन्त काल के लिए अपने यहा रखना चाहें तो खुशी 


ड्० डा० वनारसोदापत चतुेदा के पत्र 


से रख सफत हैं । हर्म प्रूण सद्दिष्णुगा तथा दूरततिला थी नीति से वाम सेना 
है। दिी पर भी कर्म जार-जयद॑स्ती पहीं बरनी और सय वी निः्स्वाच गया 
मे ही अपना कत्याण माता है। 

आरत की सभी मुस्य मुगय भाषाएं राष्ट्रभापा हैं शौर उनका गौरव 
भी सवधा समान ही है. पर हिडी उनकी यड़ी बडहते है और उसका व ब्य 
है हि यह छोटी यहुना वी सेवा कर सैधिः खबा करन से पूव उस सशत्त 
ता गमृद्ध बनना है। समस्ल द्विठा जगत में कया प्धह-्वास व्यक्ति भा एस 
ने निरर्नेत जा अपा समय तथा शक्ति गा एवं अंग श्स महान सज यो अपधित 
गर हें ?े अयनी माल भावा हिटी मे हम गर्योयृष्ट सादिर वी खृशि करनी 
है और भारती अय भाषाआंर ही नरीं थरत संसार का मुख्य मुस्य 
आपाआ से भी उच्च गाठिव ग्रयावा अनुवालजरानता है। यह #म तन 
मन घन से बास बर्वे भी इस पवित्र वाय में गा हें ता रार वातावरण मे 
परिवसन आ जाएगा और तय डिटी व विरद भावना समाज्ष हा जाएद और 
आय भारताय भाषाएं भा हमारा हाट वरा सगया ! तय निरधत शत्रुता का 
स्थान स्वस्थ प्राति स्पर्धा ल लगा । 

डिठी आठासन वा रचनारमत मा दने था यही एवं मांग है। 


माय पाथ विद्यत | 
(६ १६ ) 
मत्तात न० १११७ सदर ८ 
रामहष्णपुरप्‌ गई दिल्‍सी २२ 
३३६५ 
व्रियवर, 


श्री दवद्रमिदद विद्यार्मी एम ए २५१०/१६ मी घाड़ीगढ़ (पजाव) मे 
ग्वात गवि पर शाघप्रम्य प्रस्तुत किया है। कृपया उनसे सम्प' स्थापित 
वीजिय । अगर छह़ेँ किशया दवर ग्वाल कवि वाल उत्सव धर बुताया जा 
सब ता जरूर बुसायें । ठहेँ भी आपका पता भज रहा हैं । 

उ(७५४ ॥9४० 7९४८००५ 3 5007८$ (पथरी) ॥0 46969. 205 
दाल 8074 ॥04 9॥65 878 3।02569 (धढा८ डावटर में दा आपरशना वीं 
सलाह हा है। फ्लिहाल मैं एक भी नहीं कराला चाहता । जा हांगा, देखा 
जायगा। भार हरिशद्भर जा वी तवियत सुघर रही है। उनकी बामारा 
से बिलित रटा । पद्ध लियना अब कठिन है । 

विनीत 
बतारसीदास 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र ६१ 


( १७ ) 
फीरोजाबाद 
१६ रे ६८ 
प्रिय थ्री छ्दावनदास जो, 


प्रणाम | वाड मिला भाई हरिशद्धूर जी का प्रयाण निस्‍्मदेह वी 
साहित्यिव दुघटना है। अन्तिम सदेश जो उहने मुझें श्री कुसुमाकर जी वे 
हाथ भेजा था, घह यह था वि अद्धशताब्दी पर जरूर जरूर आगरे पहुँचना है । 
यद्यपि स्वास्थ्य की वतमान स्थिति में मुझ यात्राएँ अत्यत कष्टप्रद हाती हैं, 
तथापि आगरे ता पहुँचूगा हो । आप एक दिन के लिये यहाँ पघारिय | प्रथम 
बात तो यह है वि आप अपना भाषण चिजकर तैयार कर लें। यदि भाई 
हरिशद्भार जी हात ता उनसे उसका सशोघन, परिवद्धन करा विया जाता 
अब कोई उस कोटि का विद्वान है ही नही--क्म स कम अपने ब्रज जनपद मं । 
इस अवसर वो ऐतिहासिक महत्त्व देना है| ब्रज प्रेमी जितन भी व्यक्तियां का 
बुला सकें बुलावें । राजा महेद्व॒प्रताप भी पघार सकत॑ हैं। 


श्री उमरावर्सिह जी पाण्डे 0/० चतुर्वेदी पुस्तकालय, मैनपुरी को जरूर 
बुलाइये । मडल के प्रारम्भ से हो वे उसके समथक रहे हैं । 


डावटर सत्पेद्र (जयपुर) को भी आना चाहिए। डाक्टर रामप्रसाद 
तिपाठी से संदेश तो आना ही चाहिए। एटा, भरतपुर अनीगढ हाथरस 
मनपुरी, इटावा, शिकोहाबाद आदि वी यात्रा भी आप कर लें। पालीवाल 
जी ता उन दिनो आगरे रहगे ही । जहा-जहाँ ब्रजसाहित्यमडल के जधिवशन 
हो चुके हैं वहाँ वे चुने हुए साहित्यिकः आने चाहिये । 'सैनिब” तथा 'जमर 
उजाला” दोना के सम्पादकों से आप खुद मिलिये। १८ए०॥॥॥९ ठीक हो । 
यहाँ कविरत्न जी के फरणाआइ्ृथाल्ा। मे ८ ८) १० १०) मे तयार कराय जा 
सकते हैं--तैल चित्र ६०) मं । उत्सव पर तो तल चित्र रहना ही चाहिय | 
सत्यतारायण और उनके ग्रुत्जी के चित्र का सशादाहय८य सैंन भाई हरिशद्भूर 
जी वे' यहाँ रखवा टिया था । 

मालती माधव तथा उत्तम रामचरित के छपाने का क्या प्रब॒घ हांगा ? 
हृदय तरज्भ का भो सक्षिप्त रूप में छप्राया जा सकता है। क्‍या आगरे के 
अ्वाशक घुछ भी सहयोग न देंगे २ 


ब्रजभूमि म॑ स्थित कालेजा वे! हिंदी अध्यापकों को अवश्य निमनित 
क्या जाय। 


डा० यनारतीदास घतुददी दे पर 
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मे ना स्मारिक्रा अभी सके नहीं मिला । 
विनान 
बनारमीदास 


६ (८ ) 
फाराजाबाद 
र्शद८ 
प्रिय भाई घृटावनतास जी, 
आप विस्द्रत इृपरापत्र मित्रा । मरा ता इेट वियास है ति साडियिक 
साथाएँ जनेमतन्तामक हगे धर चवाठ ही नहीं जा सकता | आप क्बज एस ही 
आतठटमिया आय साथ रकखें जा आपके पूतक क्वा औ झगठाटी ने हा । छुनाव वीं 
प्रथा न वाबस आयसमाज जौर साहिय सम्मदन सभी वा खामा बर टिया। 
मेरे धाम वबिसल्द जा का छावनी वा ब्रविययाँ है। प्रत्मत् प्रति का 
झूख ४) जार रपया है बटि व तीन ताने सर्पया में भी लि पकता में छ्े 
बच हना चाहता हैं । 
(१) उस म॑ स्वथ अमृतझार जो व खरीमुख स स्व० गशीडनाथ 
टादुर की कविता (पुरर्जाम) का अनुवाल एलबरना छाक हाथो । 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र इ५ 


(२) स्वय आपके महान के प़ठ मं ब्रजमण्डल के लेखका तथा 
कवियों के चित्र होने चरहिय । दो तीन तल चित्र शेष साधारण । 
(३) आपका संग्रहालय सवथा निजी ही होना चाहिये । 
मुझ स्वास्थ्य सपादा करना है। 
बिनीत 
बनारसोदास 
( २० ) 
फीरोजाबाद 
२५६८ 
प्रिय भ्री क्षुदावनवास जी, 
पत्र मिला! 
(१) सम्रहातय* बी धात पढ़कर बहुत युशी हुई। सम्पूण ब्रजभूमि 
के वेसका कविया, कलाकारो, पहलवानों इत्यादि के चित्त आपके यहा सुरशित 
रहत ही चाहियें | उदू वाला के तथा खडी बोली के कवियो के भी चित्र रखिये। 


(२) जो भी काम आपने किया है तथा कर रहे हैं उत्तता महत्व आगे 
चलवर ही भौंका जा सकेगा । 


(३) चर्नीशाव को अभी तर ने आपती भेजी सामग्री मित्री, न मेरी । 
कन उनका खत आया है ! 


(४) समय वे देखत आगर के उत्सव अत्यात सफल और महत्वपूण 
रह। एकाप्र श्रुटि तो हो ही जाती है । 
(५) सबसे जरूरी काम स्वस्थ रहना है। ॥7 एए0क एणावााणा 


० ॥6०४॥॥ ज्याटा यात्राएँ ( सो भी दस ऋतु म ) भापकी तट्स्ती को हानि 
पहुँचा सकती हैं। छल्ख़वा० । 


मेरा भाषण तो जल्टी कम्पाज हो जाना चाहिय। 
बनारसोदार 


* मेने चतुर्वेदी जी को ब्रज मे एक सावजनिक पुस्तकालय एवं सप्रहालय 
स्थापित करने के अपने विचार से अवगत कराया था। प्रस्तुत पद्र में तथा 
भर भी अनेक पत्रों मे चतुर्वेदी जो ने उसके सम्बाध मे बड़े महत्वपुण 
भौलिक सुझाव दिये हैं। एतदय मैं उनका आमारोी हूँ) 


च्् डा० यनारसीदास छतुर्वेदी के पल 


(  ) 
फीरोजाबाद 


६५ दिस 
प्रिय भाई ढृदायनदास जो, 
आपती पुस्तता की थूमिया मैंने तयार करती है और उस मैं वज 
आपकती सवा मे रजिप्ट्री से भज दूगा। प्र[फ बुत सावधानी से टखिय । 
अगर याई त्रुटि या कमी रह गइ दो ता हृपया ठीक वर हीजिय | 
उत भूमिका व एवं सौ १०० रिट्जश्मा5 मम जशर चाटिय्र। किसा अच्छ 
सबने सिए ता / ७ लिन वा सत्मझ्ठ अनिवायल आवश्यर है। उमा 
अवसर भी कमी ने वभी सुझ मिलेगा क्िवद्यत यह भूमिका हो परयाप्त टोगी। 
ईनि इगे बद प्रात वाल के परिश्रम से जिखा है और उससे मुन्त सताप है । 
विनीत 
बनारप्तादाप्त 
पुनश्व-> 
निरन्तर वजन घटत जाने स॒ में चिन्तित हा गया था और ह्ल्ली 
जीय का निश्चय सा वर चुरा था पर अंउ यर् ही रतन का साथ रहा हूँ । 
( २२ ) 
फीरोजाबाद 
१८५ ६८ 
प्रिय री घृ“दावनदास नी 
स्वर्गीय भाई हरिणद्रर जी शमा व उन पत्रा का तवाश वर रहा था 
जिद व पिछते चालीस वर्षो स मर पास भजत रह थ। अब व पत्र हक 
कर विय गय हैं और उनकी संख्या २३८ है । यायट थमा बुछ्ठ चिट्ठियाँ और 
भी नितर्जेगी पर उनतकीं प्रतीखा क्िय बिना इन २७८ पत्रों बा टाइप कराने 
के तिए मैं लिल्ली भेज रहा हूँ। प्रयक्र पत्र वी पचियाँच प्रतियाँ टाइप होंगा। 
विनीत 
बनारसोदात 


( २३ ) 
फीरोनाबार 


र२२ ५ ६८ 
प्रिय था दूदावतलास जो, 


बजप्रमि के साटि यव से आपका सपक बना रहना चाहिय। बय 
जनपर्टा के दायबताल्ना से भी सम्दध रखना ही पडेया । 


डा० बतारसीदास चतुर्वेदी के पत्र द्७ 


विशाल हरियाणा वाला की महत्वाकाक्षा पर एक छोटा सा पत्र 
नवभारत टाइस्स मे जा सकता है । “अपनी वात” शीपक के नीचे । 


इस मौसम मे आप याताएँ यथासम्भव न वीजिये | 005९7४6 ९५९४ 
छा त॑ ए०ए७+ धालशह/ 0 ॥6 ह7६४६ ०४056. मेरे पूज्य पिताजी जिनका 
जम मथुरा म ही हुआ था दर वष जीवित रहे थे। आपको भी शतायु 
हांना चाहिये । अत्यधिव काम ( 07८7 ०:१८ ) करना भी एक भयकर दुगु ण 
है भौर झगडे स हम दूर ही रहना चाहिये । 

लाक सग्रह वी भावना से कम लेना है, पर साथ ही साथ फालतू 
समय बर्वाद करने वाला स दूर ही रहना है। हमारे देश मे ऐसे युवक बहुते 
हैं जो कुछ काम न करके दूसरा से लाम उठाने की बात निरातर सोचा 
ब्रत है। 

एक बात और भी--हिंदी जगत मे अधिकाश नेता जिनके नाम पत्नां 
मे छपते रहत है जात्म-केद्धित व्यक्ति हैं। दुसरो वा शोषण करके अपना 
उल्तू सीधा करन म॑ वे वुशल हैं! हम लोग उनके चक्कर से बचें, इसी मं 
हमारा कल्याण है । 

हि टी प्रचार काय के साथ-साथ जापका साहित्य रचना वा क़ाय भी 
चलता रहे । और घर वाला की उपेक्षा हरगिज न हो । 


हम अपने उत्सव सर्वोत्तम ऋतुजा म ही रखने चाहिये। श्री रमेशच द्र 
जी दुब को लिखे पत्र वी प्रतिलिपि सलग्न है । 


बिनीत 
बनारसोदास 
श्रो रमेशचद्ध जी दुबे को लिखे चतुर्वेदी जो के पत्चकी प्रतिलिपि 
फीरोजाबाद 
२२४५ ६५८ 
प्रिय भी दुबे जो 
सादर प्रणाम । 


कट कविसत्न स्मृति ग्रयथ की दस भ्रतियाँ मिली, अत्यत इतज्ञ हूँ । 


श्रा गिरिजा शद्भूर दुव ने मुशे तीस रुपये अभी त्तक नहा दिये। एसी 
भूल उहाने क्या की मैं कह नहों सकता! आप उह एक पत्न तो भेज 
हो हीजिये 


ह८ डा० बनारसोदास चनुर्वेटी के पत्र 


स्मृतिन्य्र थ घीर घीर पढ़,.गा । सायवारायण कया सरसरी निगाद स॑ 
दख नी है। आप खूब लिखा है। मुझ्त दृइ विश्वास है वि आप संदप्रयत्न 
सम ना क ब्रया का भी उद्धार हा जायया । वहा एृश्यवाय है । 

नागप्र समान शायर दत्य तरज्ञ का खपान के विय पूरा पूरा 
प्रयान नटी जिया ! कितनी प्रतियाँ वहाँ बची हैं ? 

आप श्री वूटावबनटाय जी व सहयाग्र से ब्रवम”त में साटित्यिक तथा 
सॉँस्व्रतिक काय वा आग बढ़ायें । अधिकारा वग यटि चाट सता व बटुत जवटस्न 
वास कर सकते हैं। पर हमारी सरकार म इतना कपनाणतक्ति नद्ठीं वि उह 
इस ल्थि मे प्रासाटित कर। मुन्न ता यट आटइुू है किवटा सरवार की 
आर से आप जस सटरेश्ययुक्त हिटी सवी क माग में काइ बाया ने आव । अपनी 
परिस्यितिया पर ध्यान रखत हुए जा भी वाय आप कर सर्वे करत रहें। 


भाद वृल्ावनत्ास जी वा रखा चित्र सतिक्र मं छत्वा टिया है। हृपया 
पद लामिय । 
सत्यनाद्ययप जा क प्रति आपका भक्ति स मैं गदयद हा गया हूँ। 
बाँपूपुर तथा ताशय मे उनकी स्मृत्रि रता वे विय बुछ प्रयने हाता ही 
चाहिये । 
कृपावाखी 
बनारसोटास 
( २४ ) 
फीटामावाट 
८ एन६८ 


प्रिय भाई बृदावनदास जी, 
बिना किसो तरतोव के जस दिचार मन में आते जायेंगे लिखता रहूँगा। 
बिना यजमान-संग्रर क का यज्ञ सफलता पृत्रक नहीं द्वा सकता भार 
सजमाना (जिजमाता) का प्लक्ता०ए वरना पत्ता है । 
अमी हाप से श्री श्यामसुन्दर गय ( पता झ्ाहवा शिकाधयाड़ शि८ड5$ 
4०६६ शिवायम 076८४ $ 70030 0८7॥ ) न उग्र जा वा स्मृति मे ट्टिला 
का वापषिक अद्धू निकाला है । व अतीगढ़ जिले व हैं। सपन प्रस द्वारा शुभ 
कार्यों म॒ व मद” भी दव रफ़्त हैं। व79707096 किया 70 ठि 00 ब्रज 
साहिय संदव से ना कविरन का जम वा अलीयद जिन मे ही हुआ था ! 


डा० बतारसोदास चतुर्वेदी के पत्र च्ध 


यहाँ आपके रिश्तेदार आउम्‌ भी समझटार आदमी है। सो पचास 
रुपये खच कर सवत हैं । 

मावूम नहीं श्री मोतल जी अपने प्रेम द्वास कुछ सवा करेंगे भो 
या नही । 

हाँ अमृतलाल जी चतुर्वेदी का इस शुभ अवसर पर सम्मान हा जाय 
ता अत्युत्तम हो । व ७० के करीब पहुँच चुक हैं। कापी अच्छा लिखते हैं। 
घब्णतान पाए प्राएणप्ट् शा$ ४०7 4 ।4७ डाक्टर राजेश्वर प्रसाद ज्राा० 
900798$ (० मथुरा ! तोरा म हाईस्वूल ( प्त ना वविरत्न वे नाम पर ) 
कायम हाने की बात थी। उसका क्‍या हुआ ? उत्तर रामचरित, मालती माधव 
और हृदय तरज्भ॒ तो अब कोई भी छाप सकता है। यदि ब्रजमडल म ब्रजमापा 
के प्रति प्रेम उत्प न हो जाय तो इन पुस्तकों को छापन म घाटा न रहेगा । 


स ना जी के चित्र 08077९६ 8/2० से लगाकर वृहदातार भी इस 
समय तैयार कराये जा सकत हैं। 'जो मोप्ता हँसि मिले होत मैं तासु निर/तर 
चेरौ” ता उनके हस्तासर म॑ ही विद्यमान है। वुछ प्रति स ना जीवनी की 
विक्रयाथ मरे पास हैं। हृदय तरज्भ की प्रतियाँ ना प्र सभा म हागी । 

व धक्षए४ वशपल्त वब्तीधा शात्ला तिए एथाश।ए ॥5 रूए 


86008 07 ग्राढ 40 छा0०९४6 ०ए॑ णगा५ छ40३. प्राल्ाद | 8०0 
6878 07 70. ए9 ह8्या जरा 96 गाल ॥ ॥0०प7 पिवाएणा 


बकौल इक्बाल--- 
“समझो हम वहाँ ही दिल हो, जहा हमारा"! 
जा फछाण्शा३० होआा0४3 फाल्ड 5076349 पा 70609, 85 
जद] 4६ 34 छ्ांए$ 4 ब्वागर00 बरीगिव ६0 छब्च॥ठ परए धाध29 ग्र0ण 
विनीत 
बनारसीदास 
६२६ ) 

फीरोजाबाद 


१२६ ६८ 
प्रिय भाई इृदावनदास जो, 


चिट्ठी मित्ती । अभी उस दिन राजा बहादुर श्री मधुक्र शाह ( स्व॒० 
महाराज बीरसिंह जू देव के प्रौत्र, और वतमाव ओऔरछा नरेश के पुत्र ) यहा 


७० डा० यनारसोवास चतुर्वेदी व पत्र 


कुछ घटा क लिय प्रघार थ। टिल्‍ली वि वि से >तिहास मे (ध ४ पास 
बिया है भौर अब 7८४०४ विसान बन गय हैं । उन्हति अपन खता से 3५० 
विवटल गहूँ पा क्या है। वढो माठी दुटलखडी बातत हैं तवीयत खु् 
हो गई] व कहते थे टीकमगढ़ से युवव अब बुटती बाठन के बजाब सही 
बातो बालन लग हैं । एसा प्रतीत हाता है हि बुल्ठी वास वपष मे खतम हो 
जायगी ।/! 

यह सुनकर हतय वा घव्या तगा | बद्रजमाया वादन वाल भी कम 
हात जात हैं। “से अनाचार का रावना चाटिय । घर पर भौर आपस में 
ब्रजमापा का व्यवरार करना हा चाहिए । 

आप अपने गराजियाबाट वाल भाषण मे इस बात का भी विक्र कर हें। 

गाजियाया” के भाषण वी तैयारी व तरिय समय ता कम हा रह वया 
है फिर भी सहयागिया तया मित्रा स परामण तुरात मेंगायें । श्रा श्वानारायण 
जी चनुर्बटी सरस्वती सम्पातक का जिखें। श्री उमराव मिंट पाण्ट चनु्वेदी 
पुस्तकालय मैनपुरी का भा। मीतत जा से मित्र बरातचात कर जे और 
श्रद्धेय प्रधुट्त जा ब्रह्मचारी जी से भी। श्री श्यामसुठर गग (हिन्दी श्रम, 
लिजी) जवागट के रहने वाब हैं। भतर आत्मी हैं । बटुत यटिया प्रेस है। 
उनसे भा कभी मिर्वें। जयना परिचय पत्र थ्रा अलय कुार जन का भेज 
टिया होगा । व भा अतीगट जिय के हैं और ययपरात जने भी । हिखा जान 
पर आप सौ० वटिस सयवता मत्रिक 5/90 कनाट सकस नइ टिल्ता स जहर 
जरूर मिर्वे । (४०॥ टाध्वष्य३ के सामने जा सडव मटरास ठोटव का जाती 
है. उसा पर दूसरा मकान है जाना चटवर जाना हाता है। टिल्ली के डिटी 
मवते की स्थापना मे सबस बडा हाथ टठाका था। उतक पूय पति 
श्षा रामतात सतह वकावत करते 8॥ कया सत्रिक' उनका खुपृत्र उट्रत 
याग्य है, दूसरा सुभाष सत्रिव आीयातायाकव विभाग से छच्चप्ट पर है । 
शी कपिता वासायन (वहकी) खिला विभाग में टक्चपट पर हैं। मरी पुस्तक 
रखा चित्र म॒ सत्यवती ठी का स्कच थे जें। बपाव जा (सस्ता सादिय 
महज) जापका उनेस सिलान जे जानेंगे । 


हाँ रामगाय न भी आपका स्कच छाप टिया है। उसके सम्पीज 
श्री रामनाय गुप्ू--भाय नगर वानपर-- बटन आाठणवाली पत्र 5 । मिलन 
जायब आत्मा हैं। वा हाने धर कमरा कानपर जावर छासे जरूर मिर्रे । 

(१) एक पत्र श्री मघुकर हाट ( शजा बहाटर ) ७७ & वहुष्टी 
टीकमगट का भेजें। ठाहँ बजमारती का पिछता अडू भी । यट भा “हैं 
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लिखें दि उनके पितामह महाराज वीरमिह जू देव न द्रजमापा वे लिय जो वुछ 
किया, हिन्दी जगत तदघथ उनका ऋणी है। उनके पूवज महाराज बीरतिह 
जू देव न मथुरा मे जो वुछ विया था उसका भी हाल सुनारें। उह मथुरा 
निमत्नित भी करें। व २२-२३ वष के हाग । 

(२) कैमरे का प्रयोग शोध ही सीखिये। जापानी 7१८॥३४ कैमरा 
४०० ५००) मे आवेगा। कसी विशेषज्ञ का माफ्त ही खरीदें । क्षणा को 
स्थायो बनाने का सर्वोत्तम तरीवा है । 

(३) जहाँ कही भी जावें वहाँ से लौटत वक्त निक्टस्थ 8८5॥ गवाणा॥ं 
इ०्व्यधय9 के दशन करत हुए आवें। यह विचार स्व० भाई माखनलाल 
चतुर्वेदी का है । 

(५) यजमान सप्रह निरन्तर होता रहना चाहिये। चू कि आपवो 
अपने लिये बुछ भी नहीं चाहिये, इसलिए यह अपेक्षाइत आसान भी है। 
भर [.88: 07६ ग्र०0 पा6 [९३5६४ 60 गए: 0एटश आशय अण्ण इथा 
हर हालत मे पूण स्वस्थ रहना ही है। भाजन के मामले म॑ अत्य'त सावधान 
रहेँ। बल्कि 0००:८ साथ रक्‍खदें। प्र८्माए एछ0०4 अरबपति होने पर भी 
तीन दिन वे! भोजन का सामान सदव अपन साथ रखता था बौर डावटर 
रघावा | 0. $ अपना घी साथ लेकर चलते हैं। बाहर भोजन बरन में 
अत्यन्त खतरा है। निडृष्ट भोजन मिलता है॥ ४७9 छा्ठछ ७८ 2७6 ६० 
899 "०. [0 क्षाए- 07०, ज्ोटा ॥॥0५ 87४८ ४०४ हानिवास्क भोज्न। 
मुझे लेटे रहने के लिये कहां गया है, फिर भी आप जैस सुहूटा का पत्र लिखे 
बिना नहीं रह सकता | 

बनारसोदास 
पुनश्च-- 

भाई दाचपुकुद जी चतुर्वेदी म कहदें कि यद्थवि उम समय मुझे बुरा 
लगा था, पर मेरे हृदय में उनके प्रति सदुभावना ही है। बलत फ्द्मियाँ 
होती ही रहती हैं। श्री राजाबाबू ( प्रतापनारायण अग्रवाल रावतपाडा ) 
व. इसेस ७०था सर्वास्न देएिऐ देखन जोणु 3 

( २६ ) 
फीरोजाबाद 


छछनच७ 
प्रिय भाई घुृदावनदास जो, 


बदे । में मब तारनुमा पत्र ही लिखूगा, क्याकि समय अब कम भिव 
पाता है--ज्यादातर विश्वाम ही करना होता है--और मतलब वी बात 


७२ डा? बनतारसीदास चतुर्वेदी * पत्र 


खहप में विखते का अभ्यास सुन्त बरना है। नव भारत टाइम्स के बम्बई 
सस्मरण ने आपता स्कच छाप ठिया है यह बडी खुणी का वात है । 

हूग्जगत अच्छ रखाचित्र कतिय एक सत्तार साथ रहता जरुरी है। 
वह मौत वभी ने कर्मी आवशा ही । 

मेरी तबियत सुधर रहा है4 वजन हा पौए्ट बद्ा “देव ना २०- 
२४ पौए्” वम हा गया था। और तीन वार मद्दीन मे स्वस्थ द्वा जात की 
आएा बेच गई है। आप संत वी सद॒मावना तथा अपाप ता सहव साय मे 
हैं द्वी । 
आवश्यक काय 

(१) एक पत्र श्री छा० राजश्वर प्रगाट चतुबी ॥॥ 8 +# 0 
9 700 शातता गल्ली आगरा का विखका टतस थी अमृतवाल |॥ै। चलु्वे ते 
के स्वास्थ्य वी बावत पृछिय । राजश्वर जी 7नत्र जामसाता हैं । उठ शिकायत 
है वि घटें गाजियाबाट अधिवल का निमत्रण भा नहीं मित्रा ! जमृतवात 
का भा नया मित्रा । बता मथुरा के ही ठ। निमत्राय पत्र टाह जाना हो 
खाटिय । ननती तवीयत जब ठछाक शा रहा ह 

(२) एक पत्र श्रा प्रवापनाशयरय अग्रवाज (राजा बाबू) रावतपराटा 
आगद का विखिय । उसे २७० पत्र बाघ बाजा ठतवल आपको टखना हो 
है॥ उस पा सनिक मे मरा एड उस १०११ टिस पल छपरा था। नम 
पढ़ लीजिये । राजाबबू क॒ पास जीप है। वे उस आपको टिखता हेंगे। 
६३ वार आम के पद ठै। तीथ नुय ह॥ अवि ”खिय ”खठ यागू” । 

(२) नरबर मे राजघाट व पास एक सस्कत मद्राविद्यायय है । वा 
का भा सीथयाला जाप को करना है। स्वर्गीय जावनटल की अमर काति 
का वह स्मारक है । सस्कृते रू अत विद्वान वटाँ से नि हैं । 

(४) श्री बलय जी व विवाजी के ग्रय मित्र सर्व ता तठाए करदे 

रद्द भत्रिय । उन्‍्तति अपने पव से ”स बात पर बदूत हृप प्रकट किया हैं कि 
आपके साय उनका सस्वंध हतना पृद्यना निकता । 

(५) द्रजप्रमि मे जाँ जाँ जा भी अच्छा काम शा रद हटा उस पर 
आपकी इष्टि जानी दा चाटिय। मिस्सागज़ मे एस मुख्युठ़ युवा है। ६० 
विद्यार्यी पढत हैं । २५० वाघा जमीन एव जमाहार ने हा ै। छलसरवा 
बबूंत वन (जागर से ७ मीव दूर) जरूर टखिंत। रद का स्टापन है । क्रम 
जी एम का उसायनी का नव जीवन फाम आगर से २१ सात का दटी पर है 
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फीरोजाबाद से ७ मील । हरिभजन शर्मा वल्का बस्ती आगरा से पत्त व्यवहार 
कीजिय, श्रीराम जी इनके बहनोई थे । 

(६) भाई हरिशद्धूर जी का एवं महत्वपूण पत्र नकल कराने पेट? 
भेजता हूँ । ४ प्रतियाँ टाइप करा लीजिये ( एवं प्रति श्री विद्याशडूर शर्मा, 
शद्भूर सदन, लोहामडी 787७ वो भेज दीजिये । 

अभी भाषण को इधर उधर से देख लिया है । आपने मेरी जो प्रशसा 
की है उसका अधिकारी बनने का प्रयत्न करूँगा । 

बिनीत 
बनारसीदास 
( २७ ) 
फौरोजाबाद 
१० ७ ६८ 
प्रिय भाई घुदावनदास जी, 
बाल । ब्रज के पचासा फ्लत फूजत वृक्षा वी पुकार आप तक पहुँचाना 
मेरा क्तय है। में तो चौकीदार मात हूँ-- कमिश्नर तो आप हो है। चाहे 
परिणाम बुछ न निकले पर “बमण्येवाधिवारस्ते” वी बात तो ब्नजराज न ही 
कही थी। 


मेरी तीथ यात्रा शीपव जेख सउग्न है। 
विनीत 
बनारसीदास 
चतुर्वेदी जी का लेख बा० प्रयागनारायण अग्रवाल के उपदन पर 
मेरी तीथयाता 
आगरा जनपद का सर्वोत्तम उपवन 
“>वर्णारसीदास चतुर्वेदी 


कई वध पहवे की बात है जय भा” श्रीराम जी शमा ने मुसस बाब्‌ 
प्रयागनारायण जी वकील के इटोरा वाल वाग का जिक्र क्या था और यह 
बतवाया था कि जागरा जिठे वा वह सबसे बडा वीचा है। तभी मेरे हल्य 


में उसके हशस करने की इच्छा उत्पन हों गयी जो गत्‌ कप्रत महीने में 
पूरी हा सका । 
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उारतों का मैं से पे शुरर में ता रटा है। पैन बौद पा में पढ़ा 
था हिं भारात शोतम बुद्ध आपना एंव था में प्राप आप ठाशता में ह टररा 
करत एव 477 से बागलाप्कास मासदूर राहत मे फय ।? 7३ वा एर 
बह वा है. जिरम सार हर आम है यह सुन जात है। मैं उसर दाल व 
विद झाता पथ था और उपर माह स मैंने पयन्‍्स्यशशार भा किया या 
पर मैं बच रा मे! सता । 

इंग बार हैंत भार अमूवतात |ै। पुर [से जद हटीरा बात बा 
का जिए दिया हो उठाने बतसाया हि वे उतर मोतिर राजा बवू जा झा 
भर रातव है और मरा याया बा प्राध दर 6 ॥ साजुगार पैन वा बा 
शाययाता जी । था राजबातू राय को अपला शाप से माय थ। बमृततात 
जो भा माप में थ। इटौरा मार से था? माल जा दूर पर है शिमम सात 
मोर था रह सदर है और समय एर मास बरूए 4 


सात का हैयार हैं हह रए रदा। "सं बाग का हेदरस २३९ 
पर 4 शोषा है। शिव रु अहार/ बरापाम या होता है और शारीस 
मम समस्त शब्दूर अहरत अछो हत्या जामुत अमर इचतार 
असूा सारी बिता बाज गा सार परातरा मिद्रा मोपस्या भाव भा 
सठादरा इर्दाहि 4 यू है । रापन झा शायाकहल हैं (| एतारसा कावस 
दुपम पड भा है भोर थात साया ये भा पा है झाता है । अमर १९ बाप 
में ह6 है और पालम २४ बाप म। 


मु यह सुतर माश्यप हुआ हि से उारत में हाई सो मन गुताब 
हर साल उतदरता है । सोच सिय रिस्म के आम वर्श कल हैं-- 


सेट हमहरी सौदा (गोठा) शुश्त क्रय भाग गुलादतास घाना 
डम्बई फ़शसी चोँगा सझ्थ ग्रोणन भोग अमतिया पाता बहती बसा 
और नाराय पेन" । नस उपवत मे आमा के & हजार पड़े हैं। 


पर जिस घोज का दसारर मैं सदस अधिर प्रमावित ह#त्रा वह है कई 
पर्वांस सम्दी जामुना जी कतार॥ यह आरर कच्ट से र्शतियर जात बाला 
राप बी सडर गे विनार है। 

यह बात आशरचयजनत है हि रतन बटे बगीच मे बुत बारह आत्मा 


दकक नौकर हैं। हाँ था को युराई व वक्‍त सौसौ आहमा तह रख लिए 
जात हैं।॥ यह उपदन स्वावलस्धा है अथाव्‌ अपना खर्चा स्वय दी चचाता है । 
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कृपिशास्त्र म॒ ट्रेण्ट कोई बी० एस सी० यहाँ नहीं है और न कोई फाम 
सुपरिण्टेण्डेट । यह सारा काम राजाबायू खुद ही वर लेत हैं| 


झहतूता की लम्बी कतारों को देसकर मैं प्रूछ बठा कि इतने शहतूत 
बया लगा दिय॑ हैं. तो श्री राजाबाबू न बतलाया कि ”ाहतूत वा पेड जल्दी लग 
जाता है और अपनी घनी छाया द्वारा दूधरे पौधों को तू स बचाने में सहायय 
होता है । 


इस उपवन वे लिये सबसे बडा सवाल पानी का है। यद्यपि आज 
सारे गाव मे ट्यूब वल की व्यवस्था हो गयी है और बिजली स॑ पानी मिल 
जाता है, लेकिन इस वडे वगीवे के लिये यह सम्भव नही हो सका | 


एक बात सुनकर बहुत आइचय हुआ कि किसी भी सरवारी अफ्सर 
ने यहाँ आज तक पघारने की कृपा नहीं की ) हाँ, एक बार श्री चरवसिह जी 
अवश्य पधारे थे और वह भी उहें यहा मजबूरन आना पडा था। उनवी 
मीटिंग तो किसी दूसरी जगह रखो गयी थी, पर वहाँ इंतजाम नहीं हो सका, 
तो उ हू यहाँ आना पडा । गसद्दि कोई दूसरा देश होता तो इस उपवन की 
कीति मुल्क भर म॑ फत जाती । पर इस अमाग देश में ऐसे रचनात्मक कार्य 
की वद्र करने वाला कोई भी नहीं। एक बार आल इण्डिया रडियो, देहली 
मे श्री राजावाबू को रेडियो पर बुलाया था पर बगीचे के बारे में बातचीत 
करन के बजाय उनसे अय अनावश्यक बातो पर चर्चा कराते रहे । 


सबसे अधिक दुख मुझे यह जानकर हुआ कि पास पड़ोत्त के गाँव 
वाले इस उपवन के महत्व को अब तक नही समर पाये । और उ'होंने इसे 
नष्ट करन के लिए भरपूर प्रयत्न भी क्या। पोने दो वष सशस्त्र पुलिस का 
प्रवःध रखना पडा | एक बार ता कवारि दे को वद कर वे सारा अनाज लूट 


ले गय । भला हो कलक्टर रना साहब का जिनकी बदौलत सह बाग 
बच गया । है 


बाग के सामने एव. सकट उपस्थित ही गमा है। बाग सद्गल रेलवे 
के किनारे है और सरकार वी आर से उसे नोटिस मिला है कि डबल रेलवे 
लाइन पडते के कारण इप बगीचे की £ फर्लांव लम्बी और बीस पच्चीस 
फीट चौडी भूमि पर सरकार अधिकार कर लेगी। मिटटी खोदने के लिये 
बने वनाय उपवन को खत्ति करने की यह मूखता रेलवे विभाग करने जा रहा 
है, जब कि वह दूसरी ओर वी जमीन से काम चला सकता है । 


७६ डा० ग्रगारतीदास चलुर्षेदी के पत्र 


मैंने उत्तरप्रटघ व राज्यपाल महाहय की सदा में नियदन विया है वि 
ये *ग उह्ूश उपयन का नष्ट भ्रष्ट हान गे बचावें यद्यप्रि मैं यह भत्री भांति 
जाना हूँ कि हमारी सरवार व्रिया घतधार आड्यवन उिय दुष्ठ भी नहीं 
बरती | आज ये युय मे जय हि फता तथा सब्जी व उग्ान पर इतना जोर 
श्या जा रहा है, शिग्ी फ्वत पूलत बगाय या हत्या बरताो एए' जघाय 
अपराध है । 

मैं इस थात वे ठिय बटुत लगिनित हूँ वि *स उपवन थी तीव यात्रा 
मैंने इतन देय याठ वी और अत प्रायश्खित स्परूप भरतिव्र बसेते ऋतु मे उग 
प्रणाम करा के लिय जाया कर्गा । बौर से लट ६ हजार आशम्रदू्शों वा मैं 
पटागा नमस्कार वरता हैं । 

बाग जनपट के जिए सुझिशित ब्यक्तिया ज इस उपयन वे नहा 
देखा उहूँ मैं अमागा मानता हूँ औौर उनत्र ज्ञान वा विल्कुत अधूरा । 

( र८ ) 
पीरोजायाद 
१३७ ६८ 
प्रिययर, 

पन्न मिला । य वास बाप वाजिय । 

(१) ढायटर राजेश्वरप्रमाट चतुरंती एम ए पीएच डी. टी वि 
डातवा गल्ली आगरा से उनको भाई श्रीतारायण जी शीपक जम मेंगा 
लीजिय । 

(२) श्री प्रतापनारायण अग्रवात ( राजायार) राबतपाड़ा आगरा स 
पूछिय कि क्या उनसे बाग मे जामुन अब भी था रह, यटि मात्र हवा ता 
शादी के भाज के जिए उतप्त उपवन वी तीययाबा वीजिय । 

(३) श्री विवप्रतापणिह गुरतुत॒ सिरसागज जिया मनपुरी से उतनी 
समस्या का हाल पूछिय । 

(४) श्री दुसुमावर जी, आयनयर पीराजायाट और श्री वाल2ष्ण गुप्त 
हेठुमान गज फीरोजाबाः स॒॒पूछिय कि स्व० हरिरद्ुर जा वी स्मृतिरशा का 
काय यहाँ तक आग बढ़ा है । 

(५) श्री व्यामसुर गग हिठी श्रस वी सरोड लिखी अपनी ब्रजभूमि 
अलीगढ़ के ही हैं। उनस अनुरोध कीजलिय वि सत्यनादायण ब्विरत्त तथा 
हृरिपद्धर शमा की वीतिरक्षा मे सहायक हा । व टाना अलीयढ़ क द्वी थे । 


डा० बनारसोदास चतुर्देदी के पत्र छछ 


(६) श्रद्धेय ध्रमुदत्त जो ब्रह्मदारी तथा मातत्र जी में स्वयं मिटर 
मेरा प्रणाम वहिय और उनसे यह भी कटिय दि मरा स्वास्थ्य अब सुपर रहा 
है। कभी मथुरा दृदादन की तीययात्रा वर्खंगा। मौनल जी के परे वूद 
करन ही हैं। 

कक्षा ० 50६ पत्र लिख रहा हूँ । 

विनोत 
बनारसोदात 
( रप ) 
फीरोजाबाद 
श्ददधद 
प्रिय थी घृदादनदात जी, 


बाद | कल मैं सिर्सागज ग्रुर्कुल्त कों देख भाया। तब्रियत खुश हो 
गइ। दो पौध लगा आया--एक गुलमुहर का दूसरा हारधज्जार का। वह 
एक ग्रामीण सस्दृत पाठशाला है और उसके प्रास जमीन भी है। विद्यार्थी 
८० ८२ हैं। कई परामश भी द आया हूँ । स्थूववैल हान के कारण हरियाली 
काफी है। कुछ फोटो भी मैंने लिय थ। शायद २/१ ठीक आवें, व्याकि धूप 
अच्छी नही थी। कभी भाप भी दरें । 


आप इटोरा वाले उपदन का ता यथासम्भव शीघ्र हो देखें। नरवर 
की सल्तत पाठशाला को भी। साहित्यिक कमिश्तरो का यह क्‍तव्य भी है । 
आप अवष्य ही मेरे इन परामर्शों से तर जा गय हुगि । पर क्या वे लाचार 
हैं। सत्परामश देने की घीमारी मुझ विरासत मे मिली है | 


हाँ श्री श्यामसुदर जी सुमत का बुलाकर समझा दीजिये किना 
समझी से भर पत्र न लिखा करें। उहनि टाइप कराकर ५, १० पत्तिया 
लिख भेजी थी कौर यह उप्मद रखते थे किर्मे उन पर हस्ताशर कर 
दूँ । कसी भी प्रतिष्ठित लेखक का यह अपमान है । जब मैंन उस पर हस्ताशर 
न किये तो मुझ् खरी खोटी सुना रहे हैं. "आप नवयुवका वी उपक्षा करत 
हैं. वत्वाति | हाला कि इस अस्वस्थावस्था म भी मैंने कुछ पत्तियाँ लिख भेजी 
थी। इस तरह के सर्टीफ्केट पाने का माह वे छाड द 


बिनीत 
बनारसीदात 


८ डा० दनारसीदास चतुर्वेदी क पत्र 


फोरोजाबाद 
श्श्ष ६८5 
प्रिय भाई शूदावन दास जी, 
दृषरापत्र मित्रा। 
महामा गाघी जा एक एक पत्र म॒ वारट बारह चिट्ठियाँ भज टिया 
करत थ यद्यविव छाटी छाटी हा होती था। एद्धनि अपन जावन में एफ 
लाख पत्र ता विख ही होंगे जितम उुत्र जमा २० २४ हजार सुर्खतत रह 
सक हैं। [ उनमे १०१ सूल पत्र मर पास हैं। पत्रा का दृष्टि स मैं खपती 
हैं । सौ वय थाद उन पत्रा का मूत्य इतना ता हा ही जायगा । ] 


१८६९८ मगायी "ताब्टी सताट जा रही है। बापू वी नत्रत करत 
हा मैं भी तीस घार पत्र एसी विफ्राफम रखे हा है) नव डिली प्रचार 
समाचार मे जाप के 'ुभतास का “ज्तख है । 

बि० नर का *०) ००) म अच्छा कमरा शाय मित्र जायग्रा | श्री 
मोतत जी का ना क्रपापत्र मित्रा ैै। होकटर राठौर साइम का भा। टी० 
राटीर अयात कुणव सतत हैं। मथुरा का यर सौभाग्य है शि एस प्रतिष्ठित 
बिविल सजन वर्टा प्ुँच गय हैं । 

वियात 
बनारसीरटात 
पुनशच-- 

(१) श्रा पकज (ताताराम जी वाग सुजफ़्जर खाँ) स ना कविरन 
के समस्त ग्राथा का सग्र” छाप सह हैं ।॥ साधन हीन हाते पर भी उनका यट 
संत्मात्स जत्याव प्रासटीय है। कृपया उनका सहयोग दाजिय। क्या था 
दुब जी से सत्याग नहीं मित्र सकता ?ै काब मटवपूण है । 


(२) बि० सर का उसबा पिता [ स्व० रामतारायण चतु्वेटी ) 
का नवनीत जी विषरार रख पटवा टीजिय। एसने शायट ने पा हा । बट 
आपके यर्टाँ बटकर ही घट छ। सरा मिफ्र तीन दप का ही था-- (सन्‌ १४२६ 
में) डा रामनारायण का स्वगवास >्& दय वी उम्र में ला गया था। वह 
प्राइ्०५ में ॥िडा 245$ #5 प्रा-आागरा कावज में इतिटास का अध्यावव 
था ॥ सरा पिठ़ प्रमस विल्डत वचिठ रहा । 


डा० बनारसोदास चतुर्वेदी के पत्र ७६ 


(३) एक पत्र श्रो हरिभजर शर्मा ( श्रीराम शमा का मकान बल्ना 
बस्ती, आगरा ) को भेजिये। स्व० श्रीयम जी के सारे हैं। उहे प्रेरित 
कीजिये कि वे श्रीराम जी विषयक सामग्री का व्यवस्थित कर दें । तव जीव 
फाम का भी हाल उनसे पूछ लीजिय । 


(४) डा० दयाशडूुर शर्मा, “यू राजामडी ४९74 से स्व० हरिशद्वूर 
जी शर्मा को जीवनी के काथ को सुचारू रूप से करने के लिए कहिये । 


(५) श्री प्रकाशवीर जो को मेरा प्रणाम वहिये । 


( है ) 
फोरोजाबाद 
१६ ८ ६८ 
प्रिप भाई घृदाबनदास णो, 
स्वर्गीय शिवपूजन जी तथा स्व० अग्रवाल जी के पत्रों की नकल आपकी 
सेवा म रजिस्टड बुक्पास्ट से कल भज दूगा। चूकि आप साहित्य + श्रेमी है 
इसलिए इसे अपने सग्रह म॑ सुरक्षित रकखेंग ओर पत्त भी समय सभय पर 


भेजता रहैगा। आज अखवारदा म॑ पटा कि आपके यहाँ बड़े जोर की वर्षो हुई 
है। आशा है कि आप सकुशल हू । 


विनीतत 
चनारसोदास 
(३३) 
फीरोजाबाद 
श्ध्द्प 
प्रिय भाई बदाबनदास जो 


अपने प्रात कालीन चायामृत पान के बाद मैं अपने सहयोगिया का 
ध्यात किया करता हैँ और भाज आपके बारे मैं सोचता रहा । 


चूकि ब्रजमण्डल के विपय मे मेरी आशाएँ मुख्यतया आप पर केद्रित 

है इसलिए आपकी अस्वस्थता मेरे लिये चिःता का वारण चन जाता है । चाय 
के नशे पत्ते मे मैं न जान क्या ऊब जब्त लिख जाता हूँ । उप्तमे कुछ सार हो 
तो उसे ग्रहण कीजिये | नहीं तो मेरे पत्रो को रद्दी की टोकरी म डाल दीजिय। 


क्षपको राजाबातू ( रावतपाडा के श्री प्रतापनादायण अग्रवाल ) के इठौरा 
बाग को अवश्य शी घर देखता चातट़िये । नत्त क्‍ैलके अधिकारी क्वादते ७७ पटी-_. 


घ० डा० बनारसीटास चतुव्वेदी के पत्र 


चौडी और ६ फ्वॉग उम्बा जमीन काट जैना चाहत हैं॥ इसक बारे मं कूछ 
न कुछ कारवाई हमें करनी हो चारिय। राजावाबू काफ़ी समतहार व्यक्ति 
हैं पर वे सरकारी अधिशरियों की खुयामट नहीं कर सतत । आप जद स्वस्थ 
हा जाय उनस जवश्य भेंट बरें और तब तक कन्द्रीय रेलवे दया दिए पथ 
निट्यतापूष अतिक्रमण के विषय में उनस्र पूछ-ताछ करें! 
विनीत 
बनारसाटास 


फीरोजाबाद 
१७ ६ ६८ 
प्रिय श्री बृस्टाइनदास जी, 


ब्रजभाती के हा जका का मिलाकर जंगली वसन्त प्चसी पर एक 
विय्रेषाक निकाला जा सकता है। द्जमूमि से दा भी साशियिक साम्हतिक, हृषि 
सम्तपी जबबा जय काय हा सा हो उसका त्सम विस्तृत द्रतात्ल दाहिय । 
उठाहराय स्वरूप आप एक तल नावा के सस्दत महाविद्यातय पर दे ख़त 
हैं। श्रद्धेय करपात्री जो सथा जय कद आपुनिक विद्वान्‌ त्मक 'उत्र रह चुक 
हैं। वह एक मच्नन साथा है । पुझुत सिर्सागज पिज्ञाावाह पर नी 
एक छाहा लख टाजिय । ना प्र सभा बाहर और भारता सवन परीरादबाट 
पर भा छाट छाट उस व्यन घाड़िय ठउठया के बबूद वन जौर देठीया के उदान 
का सचित्र विवाए हें। यापर थी बालहाण गुम हनुमानाज फीराजाबाट से 
हयूमान"ज काच उद्याय पर एक देख के लिए प्रायना कर सकते हैं। निस्म”ट 
चित्र अथवा ब्खाक् सा झुस्याजा द्वारा प्रत्ल हान च्राद्रिए । ब्रजसाटिय महल 
का टस झक पर बिप ज्ययन काना पे यर बापका टखना है। चूछि 
सस्याजो जौ” भदना उ सती जीर पुरुषवन का सदूच अधि ₹ खद्धय प्रशुटन 
दो ट्क्मचाय थार दच्दव पु डुच महानुमावा के रखाबित ला त्ममें टन हा 
चाटि!॥ हज के साजहिपिक काय के लिए एक हावपीय बाजना का “क्ठख 
एक उऊड ने हाझा श्रसप्कर हाए + देव लिथयाज क विर आह बत्पय हखता 
जे परेगा--डा डटर पोन के समान है। 





द्रजभूमि म॑ डटा मी जा भो अहुर |ी रह औैं--विनम थाय चतता 
बूल बनेत की सामावना ट्ा-नाएं ललित छाना हृमास ब्वाय है । 


डा० बनारसोदास चतुर्ेदी के पत्र घर 


अत्युक्तिमय प्रशमा कसी की भी न हो । लेख विश्वसनीय तथ्या तथा 
आँक्डो से परिपूण हो । 
विनीत 


चनारसीदास 
पुनश्च-- 


एक महिने मे १५ पोंड वजन कम हो जाना चिता का विषय बन 
सकता है इसलिये मुझे पूण विश्वाम लेना चाहिये पर तु मैं आप सहश मित्र 
का विचार देने का लाभ सवरण नही कर सकता । जहाज जब डूबने वाला हाता 
है तत्र भी जहाज का रेडिया वाला $ 0 8 7८5$७४९ भेजता रहेता है + 
पर तु मैं अभी कुछ दिन तक और जीवित रहने की आशा करता हैं । 


हरिशद्वुर शर्मा स्मृति ग्रथ का तघमीना श्री प्रकाशवीर शास्त्री, 
एम पी १ कनिंग लेन, नई दिल्‍ली को भेजा जा चुका है। जब आप उनसे 
शीघ्रता करने की प्राथतरा कर सवत है ! 


बनारसीदास 
( हेड ) 
फीरोजाबाद 


| श्ष्६ ६५ 
प्रिय थ्री श्-दावनदास जी, 


ब्रजभारती के दो अंक को मिलाकर एक विशेषाक निकालने की बात 
मैं कल लिख चुका हूँ। उस अक्म ब्रज क॑ साहित्यिक तथा सास्क्ृतिब 
कार्यकर्तानं के सचिन रेखा चित हाने चाहिए यद्यपिव सक्षिप्त ही हो सकत है। 

शिवाहाबाद के श्री भाजराज चतुर्वेदी ( 5855 ए80०079 ), मनपुरी 
के श्री उमरावसिह पाण्ने इत्यादि का भी लिखिये। स्वर्गीय कौशलेद्र तथा 
स्व० हरदयालपिह का ता श्रद्धाजलि अपित हांनी ही चाहिये । 

हैदराबाट के श्री मथुसूलन चतुर्वेदी स भरपूर सहयोग लीजिये। वे 
काम के आत्मी है। 

रुयाजगो लोगा के भी वृत्तात दीजिये । 


जूक चाहे साल भर बाद निकले पर मसाला तो अभी से इकट्ठा करना 
शुरू बर दीजिये | ॥[ प्रा3ए इथएट 35 8 ताध्टण५ णि 89) ॥( छा ए० 
#6 8 05078 5087९$$ 4६ ४॥ विग्ञापन खूब लीजिय । 


टैफिय तो एक बामन! वश्य को “्यापार सिखना रहा है। परतु यह 
न भूलिय कि मेरे बाबा चौवे तक्ष्मणटास चूना क्‍्कड मथुरा म एक वजाज ये । 
गजी गाढ़े का उनकी दूकान थी गदर क दिना में | 80 ] शा। कमाया 9 
वश्य ॥ शेष कुशल । 


बनारसीदास 


| डा० बतारसोटास सतुदटी क पत्र 


( बक ) 
छीराजादाट 
म्ज्र ध्८ड 

द्रिय थी शूटावतरास जा 

आया के विपाव का बआउस बा निदतबाह” शाट रुछ विलम्द 
हा जाय एस हावठ मे बजमारता के विशयाद्धु विडालत का जखझूरत नटा। 
अ्ैधामिदर पत्रिका का ता दन्छ घर निकाठता ही छादियढ अपने ठखों को 
पुस्तड' मिजवाइय ! 

सम्मवत भार आतस एड मरा डुवट टीनवापु सी शक एंट्रथूज़ पर 
छाप हैं ॥ एमम मदाटव ट्सा वा उस द्वाया और मय  श्रद्धाजति भा । मैं दाम 
एट्रप,ज का बित्र ” टता चाहता हैं और दृठहता स्वरूप स्व० रटतलाव था 
बाय का भी । 

श्री प्रवापतारायय हो के दाग के विपय में रवदर साहव रा यत्र मैते 
भजा है। मिट्ठा खाटन के सिर रद विभाग उसका काट छट करवा रहा है 
जब हि मिट्टी डुसरी आर से भा जा जा खबतींदँ। टमार सर्वोत्तम तहत 
मय यह विनाय सबया अहम्य है। आप भा ब्रजसाटिय माहत रे प्रथान वी 
ईैधि/व थे राय्रत मटाटय का विखें। अपन पत्र का सकठ आगर से मिद्रवा 
हंगा | अपल लख का प्रति अत से भजवा 24 स्व७ झमतादायण के खख के 
एच्कृग्ग दपाय रजिध्ी से भजिए 

मैं स्वास्थ्य के विषय मे सावधानी वठ स्ठा ट्रै। बिस्ता करत वी 
जरुरत नहीं | हापट्र पर चाय लि० बुद्धिप्गाय सदाठाद से आब । 

बनारसाटास 


काराडाबाट 
८१०६८ 

ब्रिय का दूटावतटास जो 

बात ! स्व० रामनारापय के सलख का ए८फतवा मित्रा गौर श्रीदुत 
ग्रधाय चींद के तद का भा / इज 2॥ 

भाई आत्म अप सुपरत्र तथा आपकी भतीजी के साथ प्यार थ। धष्छ 
डढ़ बाल रह । दीतवत्यु सी गज एल्येज़ का चताब् के विए २ फ्राम का 
एक पुस्दिका छपरा हन का बचत भा थ्री आठम ने हिया है। आपका भतीजी 


डा० धनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र झरे 


पी एच डी, वे लिए शोधकाय करना चाहती है। मध्ययुगीन रीतिकालीन 
कवियों के समय में सामाजिक अवस्था विषय बहुत अच्छा है। शायद चि० 
बुद्धिप्रयाश कुछ परामर्श दे सके । मध्यकालीन भारत ही उसका मुख्य विषय 
रहा है। 


बनारसीदास 

६. 3९::) फीरोजाबाद 

१३ १० ६८ 

५ बजे प्रात वाल 

प्रिय भाई बू दावनदास जी, 

बादे ! अभी मैंने आपको वह श्रद्धाजलि, जो आपने वश्ुवर अलय जी 

के पिताजी को अर्पित की है पटी। मुझे इस वात का बिलकुल पता न था 

कि वे इतन परिश्रमी और सात्विक ग्रयकार थे। न तो यश्षपाल जी ने उनका 

कभी जिक्र क्या और न अशय जी ने ही । क्‍या उनका चित्र प्राप्य है उसका 
तल चित्र बनवा लेना चाहिये । 


ऐमा प्रतीत होता है कि अलीगढ जिला अपन साहित्य सेविया की वीति 
रक्षा म बहुत पिछटा हुआ है। स्वर्गीय महाकवि नाथूराम 'शकर शर्मा के 
स्मारक के लिय अलीगढ वाला न॑ क्‍या क्या है और सत्यनारायण कविरत्न 
के लिये जिनका जम अलीगट मे ही हुआ था। वधुबर हरिश्कर जी के लिये 
भी वे लोग कुछ भी नही कर रहू। श्री यशपाल जैन ( सस्ता साहित्य मडल ) 
से जवाब तलब कीजिये। कभी पुसत मिलने पर आप अलीगढ़ जिले का 
दौरा कीजिये | हृरदुआगज की तीथवाना तो आपको करनी ही है। भाई 
विद्याशक्र जी का आग्ररेस साथ ले लीजिये । यदि भाई हरीशकर जी वे 
जीवन में आप यह कर सकते तो क्‍या ही अच्छा हांता । 


लोग शाध प्रथा के जिये उपयुक्त विषया की तलाश म रहते है । 
अलीगढ़ जनपद द्वारा अपने साहित्य साधका की उपेक्षा ” यह एक सजीब 
विपय होगा । 

नरवर के सस्हृत महाविद्यालय को भी आप देख आइये। स्व० 


जीवनंदत्त जी आचाय भी एक महापुरुष थे । वे भी निस्‍्सादेह एक स्मृतिग्र/थ 
वे अधिकारी है। 


मैं आज ७॥ बजे कपावली ग्राम के एक वयोवृद्ध सज्जन से मिलन जा 
रहा हैँ, जिहाने एक सौ स॒ अधिक वृक्ष लगाये हैं। इस अभागे नगर न चूडी 


दर डा० बतारसीटास धतुर्वेदी दे पत्र 


वा भट्टिया में साथा हो बूला का भस्म वर टिया है। उगया प्रायश्चित बरने 
बाप व्यक्ति से जनपट में उल्यान होने हा चाहिय । 
अब हुछ काम वी यातें -- 

(१) आगरा व बु हमार प्रिय कवि श्री अमृतवात झतुर्वेशा का 
संम्मातित करन का विचार वर रह हैं। कृषया श्रीतारायण जा चतुर्वेश 
खुर्य बाग वखनऊ और डा० राजख्वरप्रसाट चतुर्वेटी का पत्र लिखवर 
पूष्ठताछ करें । 

(३) श्री ताताद्मम पवज, बागमुजपफर खाँ आगरा व पुत्र वा क्या 
हात है ?े पदज जा बेटे वाम व आत्मी हैं पर विवक्टीन औषद दाना | 
आगर के रगिस्तान मे उनको ”म गनामत है । 

(३) अमर उज़ाता बा सम्पात्त्र हादीवावजां अग्रवाव का था 
राजाबादू के इटौरा बाद उपवन पर एक सम्पाट्ताय लखे विखते वा वें । 

(५४) ही ए वा काउज़ फीराजाबाद मे वर सदन झा स्थापना व 
विय वहाँ के प्रधानाचाय आर दुसुमाकर जा वा विखें। 

(५) अपन समपरो जाउमू जी का सी एफ एड्यू,जे पर प्रम्भलट छपान 
बा विय घायवाट टीजिय। 

(६) “रीतिकाजान समय में साम्ाजिद स्थिति नामक शाप पर अपना 
भतीजी का मटट करत के दिए चि० बुढ्धित्रता को विखिय । 

(७) श्रा जगनाथ जहरी का मैंन आपवी पुस्तक बी एक प्रत्ति मेंट 
क्स्हाहै। 

जत्तीं मं घवीट दन के विब क्षमाप्रार्थी हूँ । 

बनारसीटास 
६ है ) 

पफारोजाबाद 

है४ ११ ६८ 


प्रिय भाई शरृदावनदास छो, 
अमयक्रा क मदन जखक (0<2छा5़ %*ण्याणि6) न अपनी प्रुस्तता 
(०घ0च०क एणी 080 से विखा है-- 


6क्ाब रगा 90 व0ाहचत 98 बा. णातिएजा विगत 69 फिट 
णएहः 5806 ०86 8005 46 45 व्ञीदत ९ कच्ट्ाणा छठाद हश0च्ड ब्रार्त 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र क्र 


]0ए85 0९5४ ॥6 9970707९0 ह९डावफथ्त 896 ॥९९एॉएक४०१ 407 एदा4 
एच विषय 0९0९फुगाणा 


हमार जनपतीय कार्यक्रम का यह सर्वोत्तम स्मथन है । 
ए४९ 400. बीटा कैखारशी ०0णाडतंटाएड रैक 45 $0ण 0च्रा 
2600॥89, 96956 ! परफ्र5 709 5] 2 ४णाड़ दावा इधर एएट 0 पा 
आपका मैं वसे भी बहुत बहुत इृतच हूँ । 
विनीत 
बनारसीदास 
पुनश्च “--+ 
श्री प्रभुटत्त जी श्रह्मचारी का लिखे पत्र वी प्रतिलिपि सलग्न है। 
चतुर्वेदी जी द्वारा भ्रद्धेय प्रभुदता जो श्रह्मचारी को लिखे पत्न को प्रतिलिपि 
फोरोजाबाइ 


१४-११ ६५८ 
श्रद्धेय ब्रह्मचारी जो, 


सादर प्रणाम | 
आपके फीराजावाट पयारन वी सूचना यटि मुझे मिल जाती ता सवा 
मे उपस्थित होकर दर्शन ही कर लेता । मु्य २ बातें निवटन करनी थी । 

(१) स्व० हरीशकर शमा का स्मृति ग्रथ निकल जाना चाहिये । आप अपन 
सस्मरण तो लिख ही दें। श्री प्रक्राशवीर शास्त्री, १ किंग लेन नई हलिल्ला 
का भी प्रेरित करें कि वे इस थाद्ध काय के लिए साधन जुटा दें । 

(२) ब्रजभूमि के पुननिमाण वे लिय आपसे वहुत सी आशायें हैं। वाबू 
दृदावनदास जी को आपका सहयोग यदि मित्र जाए ता बहुत काम हा ) 

(३) लपना पत्र निकालने का विचार क्या अब भी है? मैं तो उसके विपक्ष 
मे हूँ । उसमे ता घाटा ही घाटा रहगा। मौजूटा पत्रों वा आश्रय लेना 
ही ठीक हांगा । 

(५) हा, छोटी छोटी पुस्तिकाआ तथा ड्रैक्टा को छपाया जा सकता है । आपकः 
पास तो अ्रेत्त है। यजमाना की मदद स॒ ट्रवढ छपवाना कठिन न होगा । 
अधिक क्‍या लिखू 

विनोत 
बनारसीदास 
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( हेई ) 


पीरोशाबाद 
१२६ ६८ 
प्रिय भाई बृन्दायनदास नी, 
४१ ५१ र० प्रति भाषण व रेल छिराया टैवर बुछ भाषण पत्रवारिता 
पर तीन घार वे द्वा पर कराब जा सकते हैं । 
मघुरा, आगरा, फीराजावाट इटावा । 
भापण लिधित लाय जावें जौर किर उर्ें पुस्तवाबार भी छत्राया जा 
सबया है। १२ व्यास्थाता मं ६१२ र० वे ०० २० यात्रा व्यय-ल्गमग एव 
हजार वा खब ठाोगा। जदाँ जहाँ दयास्थान सब प्रभमम हो वर्द वर्शां स पसा 
झगाह जिया जाय | दस ब्यावहारिव याजना पर भी विचार वीजिय । 
3१ २१ र० ता कैम टा7। आज वी मठगी के युग में ५१ र० तो 
अंट बरन ही चाहिय । जा ने वे उनका बात दूसरी है । 
एक भाषण प्रत्रकारिता घाट क लौटा *स विषय पर था जगनाथ 
चेहरा भूतपूव एम एवं ए ग्रौ्याता फोराजादाट से वद्ाया जा सत्ता है । 
उन्होंने हजारा रपय फीराजाबा”ट साठ मे गवाहिय थे । 
उाई भाप पश्रता तिखें हीं। दस नगर की व॑ विभूति है+ 8९58 
है, "4 ९४ 


विनीन 
बनारमीटास 
( ४० ) 
४, लाजपत कुज सिविल लाइस 
आगरा 
१६ १२ ६८ 


प्रिय थी श्ृदावनदास जो 

वात । मैं क गाम का आह जैप्रौसी हात्स ताजगज़ आगरास 
खा मथुरा”न शास्त्रा एम ए से मित्रा जा £ व स वृष्ठ राग से पाडित हैं । 
उनक हगत करके हातिक पीडा हुई ॥ हमार अभाग दपम ४० जाख बुष्ठ 
रागी हैं ॥ पासत्री जा मथुरा जित स हवा सम्हत अध्यापक रह चुके हैं । बस 
रहने वात बतमा? के हैं । 

लिववात क्षग्रवाव एट क० के श्री रा माहन जी ने ३३ २० ात्री 
जी कामेंट दियथथ और आ पत्मचाद प्रकाक न ११२०। ाद्री जीस 
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आपबीती ' लिखवा रहा हैँ। उसे पत्रा मै छपवाऊँगा। आपको ज॑व कभी आगरा 
आना हो तो ताजगज जाकर शास्त्री जो से जरूर जरूर मिल लीजिये । उह 
बज भारती इत्यादि भट भी कीजिये । उह्े मानसिक भोजन देने की जिम्मेदारी 
सैंन अपने ऊपर ले ली है। उनके ४ बच्चे हैं। जिनसे बड़े बच्चे को. जो १९ 
व का है, यही बीमारी हो गयो है। 
मूको को वाणी देना मही लखक का पविन कतव्य है। अधिक क्या लिखू । 
शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। 
श्री रमेशचद्ग दुब के पत्र स॑ ज्ञात हुआ कि आप २३ को फीरोजाबाद 
पधारने वाले हैं। २४ को शाम को ठीक रहंगा । क्योंकि तभो श्री वालहृष्ण 
गुप्त के यहाँ सबसे मिलना हो जायेगा ! 
गुरू जी भगवावदत्त द्वारा आपका प्रेमपूण सदेश मिल गया था । 
विनीत 
बनारसोदएस 
(४१ ) 
फीरोजाबाद 
२०-१२ ६८ 
प्रिय भी शुदावनदास जी 
ह& तां० बा लिखा गया पत्र पड़ा रह गया! अकेले काम करना 
कठिन ही है। भाषण देन वालो म॑ कुछ तो बिना कुछ लिये ही भाषण दे देंगे, 
इसलिय कुछ क्फिायत हो जायंगी । इसके सिवाय ५१ रु० के बजाय ३१ रु० 
ही प्रति भाषण रकक्‍्वे जा सकते हैं। हर हालत में भाषण लिखित लाना चाहिये 
यह अगले बष का क्यपक्रम है। 
श्रमजांवी पत्रकार संगठन 
आचाय दििवेदी जी 
शहीद गणेश शकर जी 
विलायती पत्रकारों का सगठनत जगदीश चदुवेंदी 
बाजपेयी जो पराडकर जो, गदें जी 
स्वाधोनता सग्राम और हिंदी पत्रकार वनारसोदास 
वालमुद्ु द गुप्त और बूर्मांचल वेसरी वद्रीदत्त पाडे बनारसीदास चतुर्वेदी 
ऐसे ही मौर भी विषय चुने जा सबत हैं । 
प० झावरमल्न जी शर्मा जसरापुर वाया बेतड़ी राजस्थान स भी 


नह 


कू. न कद ० 4० ७0 
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पत्र व्यवदार वीजिय | था "र्मा जा मुप्तम भी ४ व बढ़ हैं। उनसे हिंदू 
सगार! सथा बतकत्ता समायार वे बार मे भाषण टिताय जा खबत हैं । 
राजस्थान मे पत्रगारिता पर भी वे लिय खझत हैं । 
विनीत 
बनारसादास 
(६ ४२ ) 
फारोजाबाद 
१७१ ६६ 
त्रिय भाई धृदावनदास जी 
बट | बामार पड़ना एयं अमिशाप है । जुम #--और मैं मृजरिस 
बन गया। शायट अनामिया या रसतहावता बे वारण परा मे सूजन था गई । 
हावना बट है। [ए्श डितब्ण वे ]20008 टिये जा रेट ैं। बिता 
डी कोई यात नहीं । १५ टिन में तप्रियत ठाक हा जायगी । 


नम बाप मैं जाप वागा या बियन बरता रटा । हस बसल क्रात वा 
ब्रज महत व तिय चिस्म्मरणाय बनाना है । बगल पचमी से रामतवसा ता 
वा एवं साशियव सथा सास्झतिता वायक्रम यना लता चाहिए | कबत मथुरा 
में ही नहा फाराजाबाट हटा मतपुरी, हटाया अतीगट रैत्याटि मे साधियक 
कस होने 2 चाहि7त । ये मद बम से वम खब म ह84 याट खच हम 
द्रजवासा बर हो सेट सवत । 
१ यमसाल ड्यास्यान माया 
० लासप्राग वे खुटर स्यता मे गाष्टियाँ । 
छाट छाट ट्ुकटा का प्रवाणन । 
२ टस्सजिखित अभधिय हल ग्राजा तथा स्मृति ग्राबा री तयारी । 
4 खयातगा वाया का संगठन ॥ 
हायाटि विपया पर विचार कीजिय 


संस जमरा घाज याउ स्रट है। अच्छ कायवनाओं का जुटाना है । 
यजमाना का भी सग्रदू करना है। स्व०”रियद्र जी वा श्राद्ध काय हसा 
चमतने करत मे पुण कन सना चआरहिए। थी प्रशाशवार शाखा ता ता सा घत्र 
भेजा है. दि ये एव सी रवव हमार लिठी छाल राहपिस्ट था भज हें तादि 
पत्मा के टाल्प कराने वा काम दुर करा टिया जाए। क्रठ सा आप का दा 
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यहाँ हमने सामूहिक अभिनदन की एवं योजना बनाई है। सनिक से 
उस पर लिदूगा। केवल राजनतिक लीडरा या साहित्यकारां का ही अभिनदन 
न होना चाहिये--अच्छे कलाकारो का भी चाहे वे किसो क्षेत्र के क्या नहों 
हम अभिन दन करना है । 


जापके रिश्तदार श्रीयुत ओोउम्‌ ने सी एफ एड्रघूज़ पर एक टूबंट 
छपाने का भार जपन ऊपर ले लिया है। जब एड्रभूज सन्‌ १६२० म॑ यहाँ 


पधारे थे, श्री स्तनलाल जी वे! मकान म ही ठहरे थे। श्री लहरी जी को 
आपका पत्न मिल गया है। 


अबकी बार जब आप आगरा जाय तो श्री मथुरादत्त शास्त्री, एम ए 
पुराना कुष्ट चिक्त्सालय ताजगज, आगरे से जरूर मिलें। उनको कुष्ट राग 
हैं। अपने घर के पल! को चित्रों से सुसज्जित कीजिये॥ १०-१० रु० मे 
8788०7७॥5 यहाँ तयार क्राय जा सकत हैं । 

बनारपस्तोदास 
( ४३ ) 
प्रिय भाई बुम्द!बनदास जी, 

काड मिला । त्रजभूमि के साहित्योपवन म जहाँ कही भी आपको प्रतिभा 
के अकुर दीख पढें, उ'हू पल्‍लवित वीजिय। जिन किसो से जो कुछ सेवा 
सहायता मिल सके लीजिये। यह बडा प्रुण्यत्रम है! जिस पथ पर आप चार 
पाँच बथ स॑ बल रह हैं वह निश्सदेह कल्याणकारी है ! 

सस्‍्व० हरिशद्धूर जी के पत्र ठाइप हो रह हैं। २४ पृष्ठ कल भिजवा 
दूगा। गेप भी ज्यां त्या जात आवैंगे भिजवाता रहूंगा । 

प्रकज जी निस्सदेह बडे त्यागी वायकत्ता है-- पर उनम विवेक की 
कमी है। अपनी सामथ्य की वाहर के काम व उठा लेते है. और अपने घर 
वाला की उनके द्वारा उपेक्षा ही हावी होगी। ना प्र सभा से उह शायद 
१३०) ही मिलते हैं॥ उनकी पत्ना वीमार है और बच्चा कालेज में पढ़ रहा 
है। ईश्वर के यहौ जब विवेक बेंट रहा था पकज जो बुछ नेर स॑ पहुँचे । फिर 
भी उनका दम गनीमत है । जहा लोग कुछ भी दान नया करना चाहत बहा 
प्रकज जो जसे उतार व्यक्ति का अस्वित्व अत्यात आशाप्रल है ! 

वे स्वस्थ रहे भौर दीघ काल तक अपनी साधना कायम रख सके 
हमारी यही कामना होनी चाहिये । 

विनीत 
बनारसीदारा _ 
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( ४४ ) 
फीरोजाबाद 
रश्१ ६६ 


प्रिय भाई घृदादनटास जो 


बाद । बय डा० मटनायर से मुठ साठुस टुआ कि आप मर अभिन टन 
की बात सांच र्‌ड्‌ हैं। उसके हा ठिव पद्िद तर मैंन ब्रज अभिनठल पत्र का 
आवाजता आपकी सवा मे तथा सनिक पत्र वा मी थ्रत्रातताय भज टा था । 
इस प्रकार हम लागा वे विचार टकरा गय । 

गुण ग्राइकता मा 89छः०ण४॥0४ वी मैं बंदर वरता हूँ। पर टुस 
विवक् स काम जनता चाहिय। टरिद्वातू मर कोस्तय मा प्रकच्छखर धन 
यह उपहय एक मनु दजवासा--मगवान दृष्य का ही है। मर जम 
अन्त विवापित व्यक्ति का कीतिंशगी मिठाई खिलान का वाई पुष्य नदी । 
बेटि ब्रजमडल की डादरक्टरी आप बना सर्वे ता वट बटे काम वी चाज होगी । 
ब्यापारित दृश्टि स और व्यावहारिक दिस बट सतत होंगी | ताराफ़ा * 
पुल बाँघद से काइ फायडा नहीं। हमार जनपट रेज का विभूति क. सामने 
हम स्व नगष्य है । ब्रज का सवाद्धीर रूप हमार सामने आना चादिय युग 
घम्र का यटी तकाजा है। ब्रजभूमि वा हम पुन निमाण करना है। दम 
रग्रिस्तान म॑ जहाँ कीं भी हम हरियाती दीख पद उसका रखा करना है। 
फिर चाह बट साहियिक हसियातरी हवा या डृप्रि सम्बाधी। छुटभदवों का 
प्रामाहन सवस प्रथम मित्रना चाहिय। मुथ् ठा बटुत सम्मान मित्र चुका है । 
और अब उमका अजीर्ध हवा जान का कापता है । 


सम्पूष ब्रज का साहिियिक तथा सास्इतिक सर्वेशण (सर्वे) द्वा जाता 
चाहिय पर उसके साथ साथ कृषि ब्याव्रार तथा न्याय घाधों का भा हम 
नहीं भूतना है। जिस किसी क्षद्र म जा कुछ बच्छा काम हा रहा हवा उसी 
बद्र द्वानी चाटिय । यदि द्रज वी डाइरक्टय तवार वर दा जाब ठा भविष्य 
में बड़ बटे काम वी चीज वन जायगी। ने जान जितने व्यक्तियों की काविरसा 
उससे टा जायगी । और किवनों का मास प्रटाान दागया । 


इसतिय मैं आपस और आप मित्रों से करवद्ध प्रायना वर्ेंगारि 
आप जाग मरा अभिनन्लत ने करक ब्रजजतपट वा अमिनन्‍्टन करें । उस बूटद 
गाय का आप १०-१२ ब्रजसवकों का समप्रिठ कर खत हैं। और उन बार 
मे मंध नाम भी रख खक़त हैं। वल का एव सत्र है. कववाधा मवति 


डा० बतारसीदास चतुर्वेदी के पत्र [। 


केवलादी जो अवैला खाता है, पाप खाता है ॥ आप मुझ पाप क्या सिलाना 
चाहते हैं । 

जस खायो सब जगत को भयो अजोरन तोइ | 

अपजश कौ गोली दर्क खात ठुरत फल होय । 


यह वात कसी दिल जले ने कहो थी। सो मुझ तो वसे ही अजीण 

हो चुका है ? 
विनीत 
बनारसीदास 

पुनश्च -- 

वसल जी को यह पत्र मैंने पडवाया सो उहाने कहा कि इससे वृद्धि 
भेंट हो पैदा होगा । यह भी न होगा, वह भी ने हांगा। इसलिये जैसा भी 
आप लोग मुनासिव समझ करें। मैंने अपनी रुचि की वात लिख दी। मरा 
विश्वास नही कि वाई व्यक्ति मेरे अभिनाटन के लिये चदा दे सकेगा । सारी 
स्कीम टाइ ठाइ फिसस हो जायगी । फिर भी जाप प्रयोग करना चाहते हैं तो 
करें | हाँ, हस्तलिखित अभिनदन ग्राथ ती २००) २५०) मे ही बढिया तयार 


हो सकता है। मरे नाम का सहारा लेकर ब्रजजनपट का अभिनादन भी हो 
जाय तो मुझे विशेष आपत्ति न होगी। 


( ०५) ! 
फीरोजाबाद 


५२१५६ 
प्रिय श्री दुदाइनदास जो, 


बदे | पा पत्र मिला। मैंने विरजीव वुद्धिप्रक्राण को जो भानपुर मे 
इतिहास का अध्यापक है, आप लोधी के प्रस्ताव के थारे म लिखा था। वह भी 
मुसते पूणतया सहमत है कि मेरे अभिनलन ग्रथ के काय को प्रारम्भ ठी न 
किया जाय | मरी अब भी यही हृढ सम्मति है कि यह * गुनाह बंलज्जत है 
मुझे “तना विज्ञापन मिल चुका है कि उससे तवियत उव गई है। में ईर्ष्या का 
पात्र नही बनना चाहता । जिह कीति वी आवश्यक्ता हो उहें वह अवश्य 
प्रदान बीजिये। ब्रजभूमि के उस महापुरुष की वाणी का आप क्यो भूल जाते 
हैं जिसत कहा था-- 

दरिद्वात्‌ भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वर धनम्‌” 


हम एश्य वाला को घत ने देकर दरिद्रा का ही पालन पोषण 
वरना है 


६२ डा० बतारसादास चदुवदी के पत्र 


आडाय प*# प्रधमिट जो ने सुझ विशा घरा--इसजूवे में भी झुरें 
मुस्ताज हैं बपन गे! सा उतरा आउठ्ठिशा प्रवाध काजिय। सवप्रथम 
श्रेजमूमि के स्वगाय सखका तया वदियाओं श्र्दाजिलि अधित रन का वाय 
हम सांगा गो भरता प्राहित)। सर जस अस्यात विवाधितं स्यन्तिांवए 
दिपापन दगर उहू बहंटुजमी कया बद्ता बाहत हैं। नंद में आएगा 
अपिनालन प्राथ सम्ित रिय जात व विरद्ध हैं। में अमी छुष बाढ़ तक 
और जादित रहता घाटा हूं॥ सर छान वा बह खाग जा घारें बरें में 
अपना अश्युक्तिमय प्रणमा सुनता परसट नहीं करता । यरट बढ़ा कटु अनुमद 
है निस्मट”॥ श्री हरियरर "सा स्मृति प्राय में आप सुत्न सटयाय टाजिय ॥ 
श्रा सम्पूगातट स्मृति ग्रायम बा। श्रा बावकृर्या बुस जा छाररर यहाँ 
अय दिसा से भा आपरा महल मित्रना सम्भव नरो। मामा टाँयटॉँय 
विसग्प हा जायगा । उससे आपर गौर का ड्रानि हारा और मरो भा मजा 
बन जायगा। खागा का यह भ्रम दा। जायेगा दि यट सव मंशा स्वाइतिस 
ह्मारफाहै। 
श्री थाट्मून 0 ए #7907८४$ पर एवं ट्रैंकट छपवा टिया है। 
लेजु गा । भूमिका आया भवामा ने विख ह]584 छपरा” उनमे है । टीनबघु 
या शठाब्ता १२ परदर १६७॥ से १२ परदरा १६७२ हद मनाया जानी 
चातियि | 
हयहि मर पास शनि ठया साप्रत होठ चाषद् तख सनिक में पा 
हागा। श्री वल्टव गुरू भा चत गयं। उते पर विख रहा हैं। राष्ट्रीतिक 
साथ जतदा चित्र वैन खिववाया या। अवश्य प्रधारियें। बल्त मा वासें 
बरनी हैं । 
विनाव 
बतारसादास 
(४६ ) 
कीराजाबाट 
२ ६६ 
द्रिप का दूटावनदास जो, 
मैंन सम्पाठक स्वस्चाय वलनंगज आगरा का अपन पत्र का आगरा 
जनपत ( कमिनेश ) अक निकालन का कटा है कौर उठाते स्वीकार भी 
कर विया है हूस ब्रजमाहल वा प्ले प्रटाठ करने का 77 सम्भव उपाय ढढ़वा 
चाटिय। में चाल्या ठ कि वह विएयाद एक सत्म ग्रय ही बत जाय 


डा० बनारसोदाप्त चतुर्वेदी के पत्र दर 


स्वसाज्य वे सम्पाटक मरादय इस वादे म आपस भी परामश माँगेंगे। मरा 
उनसे कोई निजी परिचय ती है नही, पर जब अमर उजाला तथा सैंनिक ऐसा 
नही कर सकते ता फिर जो कोई भी करे उसी को सहयोग देना चाहिए । 
भाई यशपाल जी के वहनाई का स्वग॒वास हां गया । यह बडी भारी दुघटना 
है--वज्ञपात है। डा० मरश चद्र (भतीजे) का पत्र मिला है। उसकी पतली 
को रक्तहीनता का रोग है--फ्कि है । 
विनीठत 
बाारसीदास 


भआाजाद शहादत दिवस 
फीरोजाबाद 
२७२ ६४८ 
प्रिय भाई श्ृदावनदास जो, 
वद | श्री रतनवाल जी बसल शायर दिलल्‍ती से आज लौटेंग । उह 
पत्र भेजकर आप यहाँ पघार सकत हैं। एवं पत्र श्री वालइृष्ण गुप्त जी का 
भी हतुमानगज, फीरोजाबाद के पत पर भेजिय । उनका काटले वासा वगीचा 
भी जरूर देखिये । वहा पर वे एक गाथी-कुटोर का निर्माण कराना चाहत 
हैं। पीराजाबाद क पाँच सौ लखपतिया में केवल उसका दम गनीमत है! 
मुझ विश्वास है कि उनके द्वारा द्रजमढल की उल्लेख योग्य संवा भविष्य मं 
बन पडेगो । 
बजाय इसके कि! आप मेरा अभिनदन करें, आप अपने घर पर एक 
ब्रज सम्रहालय वी नीव डाल दें तो अत्युत्तम हो। आपका भवन ब्रजवाप्तिया 
के लिये कभी तीथ वन सकता है। यही वात आप श्री बालकृष्ण जी गुप्त स 
कह सकते हैं। वे एक इंटर कालेज जो कोटला म चल रहा है के सर्वेसर्वा हैं । 
१६७१ की १२ फरवरी से १६७२ की १२ फरवरी तक दीनवघु 0 
876769७5 वी जमशताब्नी मनाई जावे, इसका आन्दोलन मुझे करना है। 
आपके रिश्तेटार श्री आडम्‌ ने मरी पुस्तिका छपाकर वडी मदद की है। उस 
शत्ताब्टों के लिये मुझे जीवित रहना है यद्यपि वारवार वीमार पड जाने से 
कुछ आशवा हो जाती है। जो भी सामग्री मरे पास है उसकी नत्रल आपके 
निजी सप्रहालय में रहनी चाहिय । यह काई बहुत व्ययसाध्य काय भी नहा 
है। चित्रा वा तो पूया-पूरा सग्रह आपका रखना ही है। थ्री जगनाथ लडरो 
पै मैंने फीरोजाबाद सम्रहालय की नीव डलवादी है। 


१४ डा० बतारगांदारा चसुवेरी वे पत्र 


मरपारी संप्रहागाया में थो बारी होती रहती है हगसिय मैं घरसू 
संग्रद्मातय गा प्रदव पतापाती यने गया है जौर सबंस अधिव बआावायव गाय 
ऐ-- तार संग्रह । सुथ्िद्ध प्रग्नमेगी रमातावत ])7 उ0050॥ ने कहा चा« 


आरमन्‌ | जिस टिए मैं का” यवीन पिद्य नहीं बना पाता उसे टिसे 
का हैं व्यय नष्ट हुआ सातता हैं. सा हम भा नवोद मित्र बनाते रहना है--जों 
हमारे काय वे पूरव की । एक पत्र श्रा जगानाय सहरी गझाणावा पीराजाबाह 
को भी भजिय । पिरजीय नरश से मित्रत हुये आइय ॥ ८ मार्ग यो विद्याश्र 
जी व आगर बुजाया है पर मरा पहुँचना बहुत मृशित्र हैं। आगर मे मरी 


पुप्री का आपरणशा होने वाता है, चिलतित हूं । 
जिनीत 


बनारसीदास 
( ४८ ) 
पोरोजायाद 
१३३ ६६ 
प्रिय भाई दृदायनदारा जी, 
आपतया पत्र मिला । यटि आप वास्तव में विमा मशपरप से मित्रता 
चाहत हैं ता यहाँ आाइय और वाया पृध्वामिट आजाट से मित्रिय । व यह बल 
आय थे और अगव रविवार सत्र हन्‍रेंग। ययहाबित श्री बावह्रएण गृत 
के यहाँ टदरेंग । 
गतारसादास 


फोरोजायाद 
१३२६६ 
प्रिय भाई घृ“दावनदास जो 
बाठ । अस्वस्थ कात दुए भी मैं प्रितमत्ती महाटय वी सवा में उनसे 
निवटन करन व लिये मीटिंग मे गया था। जा कुछ मैंने वा साथ मे साथी 
है । ब्रजसाहित्य मत वा निज का भवन कय सके काबू मे आ जायगा । 
विं० नरण वो वाई अच्छा मत्रान मित्र जाय ता मैं भा? ४ टिन 
बा विय मथुरा वी यात्रा को बात साख सकता हैं। अमा परसा जौनपर 
स्थुनिमिषत बाद के जधियासी अधिकारा श्री वटुकनाथ अग्रवाज मरे पास 
पधार थ। उनका उृत्तात शायट रविवार के सनिक में छागा। द्रपया पढ़ 
लीजिय । 


डा० बनारसोदास चतुवेंदी दे पत्र धर 


तापगज क 000 ॥,८७7099 ल०छक। में भी मषुरादत जी पाण्डे जो 
रहते हैं। उनकी पुस्तिका शी छण्वा दी हे कभी आगरे जाना हो ता उनसे 
जहर मिलिय । श्री जाचाप जी मुझसे मिलने आने वाले थे, पर मैं खुद ही 
उनकी मोरिंग मे हाजिर हा गया । मैं उनकी सहृदयता जा कायल हैं 
विनीत 
बतारसीदास 


( ५० ) 


फीरोजाबाद 
१५४ ६६ 
प्रिप भाई बृदावनदास जी, 
वादे | काड जभी मिला । यदि कभी वम्बई जाना हुआ तो अवश्यमव 
श्री र्वछोडदास जो के पूलेट पर चाय पिऊेंगा। उड़ मेरा आशीप कहिय ) 
आशा है. कि आपके धर वालो की चिक्रित्मा ठीकः तरह हो जायगी। इंट 
चूना कसड पत्यर को मैं भी महत्व नहीं देता । 


श्री अत्चाय लक्ष्मी रमण जी के सामने जा भाषण मैंने दिया था, उत्तकी 
प्रति अलग से भेजता है। आप भी आचाय जी को उसके 50970 म च़िखें । 
जौनपुर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारों श्री बटुकनाथ अग्रवाल यहाँ एक 
दिने के लिये पधारे थे उन्हाने ७ शहीदा को मूर्तियाँ स्थापित वी है। और 
आजाद बी जीवनी दो जिल्‍्दो मे छपाई है ६ मूल्य ८ रु० है। मिशनरो स्पिरिट 
के आदभी है । उहे पत्र लिखिये जरूर जरूर । 
विनीत्त 


बनारसोदास 
(५१ ) 


फीरोजाबाद 
प्रिय भाई धृदरबन दास की, 


बदे ! मैं १७ ता० की शाम को यहाँ आ गया। विस्तृत पत्र तो फिर 
लिखगा, इस समय दो एक आवश्यक वातें लिखे देता हूँ । 
१ कृपया ब्रज भारतो की पी लिस्ट सैं आप श्री राधेश्याम वर्मा प्माम', 
टैलॉफोन एक्सचेंज, बुलादशहर का शुभ नाम लिख लोजिये। बजभाषा 
बाध्य का बडे ही मधुर स्वर से वे पाठ करते हैं। विभुत्ति हैं। 


२ कल यहा आध घस्‍्दे के लिये श्री भक्तदशन जी (मत्री) पधार रहे है ! 
उनसे अपने सम्रहालय की रखा के वियय मे बातचीत कम्त्या २ व्विल्सी ७ 


द्ै डा० यनारसोशस चतुर्वेदी के पत्र 


मैं एव लेस अपनी ब्रजभूमि मे < वष टहिखना चाहता हूँ । मुझे खेट 
बस इस बात का है वि मैं पुरे 4९ बप यात ब्रजमूमि वा लौटा । १६१३ मं 
निया तो १६६४ मे लौट साया । हम लोगा को मित्रकर ब्रज ढ सर्वाज्ञीण 
निमाण वी एव व्यावहारिव योजना ता बना ही लगी चाटिय | जनगणना 
में माठृमाषा, /ब्रजमापा” अवश्य अवः्य व्रिखाई जाय । दरसम डर जिस बात 
का है? आखिर सस्प्रा जान लने का दूसरा उपाय है ही क्या ? इस पवित्र 
बतय मे सफ्ोच किस बात वा ? ह्सस राष्ट्रमाषा हिली वो कोइ हानि नदी 
पहुँचती । काश्क मे हिंदी लिखा जा सवती है। जा सांग ग्रजभापा वा 
मातृभाषा विखान मे भी डरत हैं या संग्रोच बरत हैं उनकी माटी अरत पर 
मुझ तरस आता है। व व्यय वा भूत सदा बरत हैं। द्जमापा तो खड़ी 
बाली की मा है। उम्र सौत समझना अत्वल नम्बर वी नासमझा है । आापबा 
दल इतना प्रवत है कि उसी विजय निरिचित है ॥ 
विनीत 
यनारसादास 
( ५५ ) 
४ लानपत कुज सिविल साइन्स 
आगरा 
२५६ ६४६ 
प्रिय भाई व दावनरास जो, 
वाह | श्रीयुत बालइष्ण जी ग्रुत्त तथा श्री वसमल जी यहाँ पधारे थ । 
आप शायद फ्राजावाद नहीं जा सक । 
श्री हरतयाजु्सिह जा बे रिप्वटार श्री जे एन ग्रत्त हैण्या क्राफ्टम 
ताजमहल थगरा यहाँ 9॥८5 के 00280॥ व तिय पढौस मे रह थे। उतस 
कुछ सस्मरण विखाय जा सतत हैं । 
मेरी ढावटरस जाँच शायट क्‍ते समाप्त द्वा जायगी। आपरशन ता 
प्रानी बरसने पर--डुछ ठटक हो जान पर द्वी -हीं सकता है । फिर सूचित 
करेगा स्व० ढा० अग्रवाल वे सुपुत्र कृयवी अप्रवाद को वजिख्िय कि व पूछ 
पिताजी के पत्ना का छपा दें । राजायाबु के बगीच के मामत में हम लागा व 
प्रयत्न सफल हा जायेगे। इजीनियर न उह बुतवावर वहा वि हम थांडी भी 
जमीन लेंगे, अपनी आर से हत्यूती कर हेंग आप मुआवजा वृछ भी ने 
माग । यह मौखिक वार्तलाप हुआ है। विसी हुई चीज अभी नहीं मिन्ना 
आप इस थार म राजावाबू से ही तल्ाए वर लीजिय । 
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“ब्रज मडल म॑ ५ वष” व: मे लिख देना चाहता हूँ । 
नहरू सम्रहलय वाला वी दृष्टि मेरे सम्रहालय पर है। अपने सम्रहालय 
के भविष्य के विपयम वित्त हैँ। इतनी बहुमूल्य सामग्री वा सदुपयोग 
होना चाहिय। 
बनारसोदास 
(४५६ 
४ लाजपत कु ज, सिदिल लाइस 
आगरा 
३७ ६६ 
प्रिय भाई व"दावनदास जी, 
वबदे । मेरे लिय बापदो किसी से भी हाथ पसारना पड़े यह बात मुझे 
बहुत खटकती है। खास तौर पर इसलिये भी, कि मैं अपने अभिनदन को 
बिल्कुल ही निरथक चीज मानता हूँ । उसे अयापार ममझता हूँ । अयापार 
का किस्सा आपने पचतत्र में पढा हागा । 


फे०0.. 370059॥6 व॥९5 70. ॥ €ात्ताए।५ 05427९6 शी दी$़ 
#ऊम्ाप#रीबरा04प ००॥7०55 (॥8 688६०5 6 ०00 


अभी तक हम हि दी वाले स्व० रामानद बाबू के लिये कुछ भी नहीं 
कर सक, जब कि उहोन तथा उनके बुठ्म्व न १ लाख का घाटा विशाल 
भारत म सहा था । शहीद गणेश जी के लिय जो कुछ भी क्या गया उसवा 
बृतात थाप जानते ही हैं। सी वाइ चितामणि की पुष्य तिथि १ जुलाई 
को थी। उह भी लोग भूल गय । तव फिर मेरे जसे नाचीज भादमी को 


मम्मानित करने वी बात लगा है। ]॥ 5 ४०56 शा प्रइशी८४४ 90श्ञा।7९09 
शक्षाध्रापरिं 


अपनी स्पष्ट सम्मति आप से क्यो छिपाऊँ फिर जैसा आप समझें करें । 
डाबथरी जाच समाप्त हो गई । जापरेशन तो कुछ ठडक हाने पर ही होगा । 


विनीत 
बनारसीदास 
( ५७ ) 
२१, प्राईवेट वाड, एस० एन० हास्पीटल, 
कआापरा 
६७६८६ 


प्रिय श्री ब-दावनदास जो 


वद ) मैंने उन सभी यजमानो स, जिनसे आपने मरे अभिनदन ग्रथ 
व॑ ल़िय पसा भागा है, प्राथना कर दी है कि वे इस (अव्यापार) के लिये एक 
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पैमा भी न दें। मैंदम्म नी करता पर इस अवसर पर अपने हृदयत भावा 
का छिपाना भी नहीं चाहता। मर विय किसी का हाथ प्रसारना पढ़े यट 
विदार ही मर तविय अत्यन्त कट्टप्रट है। इसक सिवाय मुक्ते ता बटुत काफ़ा 
विन्ापत मित्र चुका है। मैंने मशपात जी बालप्ण जी बसव जी, आउमर 
राजावाबू भौर शमुनाय जी वा स्पष्टतया अपनी देंढ् सम्मति विख भजा है 
और उससे मर मन परका बाय उतर गया है। आप जैस मित्रा का गुण 
ग्राहकता की मैं वद्ध करता हैं. पर देख उम्र मे रित्ी गवतकद्सी व शिकार 
नही यनना चाहता । 
आप ब्रव अभिनदन ग्रय निकातिय मरी सवायें आपका अवित दै । 
विनीत 
बनारसीदास 


( #८ ) 

प्रिप भाई छू दावनदास जो 

बाट ! मैंने अभा बाधपाव जी वा पत्र भेजा है जिसवा साटाण यद है 
+ [॥23४८ 2] 90णाह 9 €] ०7705९0 40 ध6 8८8 ० 9705९॥79 ॥6 
20 अभिनाजन ग्रय 880 ॥0 639 4 क्षात ॥06 [शा श्टा एगाशा॥ाण्टव 
॥$ 908४6 ॥477//77९55 इसस गततफ्हमा भा उत्पन हां सकता है 
और मरा अटहित हागा। लागा क मनम गट श्रम उपन हागा वि चौव 
जा स्वय हा दस दवबू पा का प्रासाइन ? रह हैं । शिल्व56 हाट पक 
हा ॥34 80४व.एड 2 ४077 टव]/ुघा 

यति आप ब्रज का अनिनालल करें ता मैं भा आपका भरमूर सहयोग 
दमा और तदय १०१) रपया ना भेंट वर दू गो । लकिन अपन अमिनहन वा 
विचार द्वी सु सख्त सापसाट है। आग है कि आप लाग मरी दृदेगत 
भावनाओं वी कदर करेंगे 

मरे आपरगन म अभी बुछ दर है। था है हि वट सफ्त द्वागा, 
पर बुछ भी क्या न हा मैं दिल्दुद निर्चित हूँ । ब्रजमूमि व विए आप जाग 
प्रयलशीज हैं इस आाप्रट भावना के साथ मैं परठाया यात्रा करना चाहता 
हैं। यह कुछ समय और भा मिल जाय ता ब्रजमूमि वी सवा म ही उस 
बिता दूगा । 

आय साथिया का भा एसा हा पत्र तिख सा हूं । राजा बाबू वा भा 


विख त्या है । 
बनारसादास 
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( ४ ) 
४, लाजपत क जे, सिविल लाइ'स, 


आगरा 
घ्छदट 


प्रिय भो घृदावनदास जी, 


बादे ! मैं बल सबरे यहाँ अपनी डाक्टरी जाँच के लिये आ गया था। 
शायद अभी ५, ६ टित और भो ठहरना पड़े । अस्पताल वे २१ नम्बर प्राइवेट 
वाड म॑ ठहरा हुआ हैं । 

एवं खन फीरोजाबाद म॑ आपके दिये लिखा था। पर वहाँ ही पड़ा 
रह गया। मधुमूटन जी चतुर्वेदी के वाय का उसम प्रगसा थी । उतकी ग्रथ 
माला व ६०० स्थायी ग्राहव हैं! यह करिश्मा उहाने कर दियाया है। इधर 
के जनपटा म यह बहुत कठिन है । 

स्व० हरिशकर जी वे' स्मृति ग्राथ के विपय मे व्यावहारिष वाय यह 
होगा वि. रत्नमुनि जैन काउंज तथा संक्सरिया कालेज की पत्रिवाजाव 
$/९०७] हरिणक्रर अकः निकाल टिये जायें। व दोना कालेज दो दो हजार 
खब कर सकक्‍त हैं और वहाँ वी प्रधानाचार्याएं हरिशवर जी की पुत्रयपरुएँ 
ही हैं । 

उनके अतिरिक्त जो दा शोध ग्रथ तंयार हो रहे हैं उनम मदद दी 
जाए। आय मित्र वा विशेषाक भी निव्राला जा सकता है। 


अभी तब' बेवल एक सौ रुपय आयमित्र के प्रेस वी ओर से हमारे 
टाइपिस्ट श्री जय किशन ८७ गुप्ता वौलोनी दिल्‍ली ६ में भेजे गये हैं।'जा 
वनि आवब सहज में ताही मे चित देइ” यही हमारा मोठो होना चाहिये। 
आपने तो पचास स्पये दे ही दिये थ । 

अपने अभिनन्दन के विषय म में क्या कहें । जो भी आप लोग उचित 
समझें करें | 50फ6 [0७ ॥ दकशा0( 6०० गाए़श्शा (0 ॥60९8 0 
गाए अभिवादन । यदि ग्राथ का मुख्य भाग द्रजभूमि की सर्वांगीण उनति का 
अपित कर दिया जाए और मेरे बारे म॒ कम से कम रहे तो मैं उसे सहन वर 
सकता हूँ । अत्युक्तिमय प्रशसा बिल्कुल फालतू चीज है। यह मैं मान सकता 
हूँ कि मेरे द्वारा भाडी बटत सेवा हुई है पर उसका ब्यौरा इकट्ठा करन का वक्त 
अभी नही आया है। हम लोग--मेरे जैस आंत्मी-- आते हैं और चले जात हैं 
पर हमारा जनपद--ब्रतभूमि--ता रहगी ही ॥ [९ ए४ एणा८्था४० 0 
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ब्रजम"ल शा0 ॥05 ए70००5, अभी मैंन एक [हधए/८७ श्री बपव”व मिश्र 
बमत हरिजन निवास (7788999 70०%॥॥ 9 का भेजा है । उसती ॥99०७ ०००9 
मर टाटपिस्ट द्वारा आपत्र पास प्ररामशाय पहुँवेगी--अमी छपन के विय 
नती-छपावेंग ता कमतर जी जिसम उाट कुछ पा शायट कहीं से कुछ मित्र 
जाए | आप और दुब जी व दन ठा व्यन्तिया पर हा मरा भाशाएँ बद्धित हैं । 


अमा अमृतलान जी चनुर्वेदी क घर तक टहत कर आया हूँ । उनका 
सर्वोत्तम रचनाआ वे सर्वोत्तम अश सौ सौ प्रष्ठा म छपराय जा स्त हैं । संत 
किताबें ता छपन से रठी । 


मध्य प्रट्श सरकार से विदा पटी करक॑ टव पुरस्कार के नियमा का 
टीव कराता है। महाराज आरघछा न उस &दाआं८ अट्या5 में ब्रजमापा 
तथा खडी थाली के लिय रखा था। उस नियम का बटतन का काद भी 
नतिक आाघार या कारण माय प्रट्श सरकार के प्राम कटापि नो । रअमत 
महाराज साहव ता इस उजमापा क लिय हा रखना चाहत थ पर मैंत हा 
जिह करक उस एक सात ब्रजमाषा और दूसरा सात खडी बावी करा लिया 
था अब मब्यप्रटय सरकार न उस नियम का भी तांड टिया है। ”स अनाचार 
का विराध जगह जगह से कराना चाहिए। टस बीस पत्र परुँचेंग ता शायट 
जआामन के कान पर जू रेंगेंगा । 

आप बद्रीनाथ जी यात्रा पर जा रह हैं बह परटकर टप टुजा । बटत 
सुहर प्राइतिक स्थव सुना जाता है। यशपात्र जी भी गयात्रा तक जा रट हैं 


मरी पुस्तक प्रिंस क्राधाटकिल का आमचरित छप रहा है। मर्ज ही 
ठाप्रगा । भूमिवा उसकी क्ख टिल्ला भव लनी है। युवक का शीट अक भी 
छप सा है। काटठा काविजकी घत्रिक्रा का विदयाक्र भा ठप्रगा।श्रा 
चाउजृण्ण गुप्त की क़पा से बार द्वारा फाराजाबाट से भागर १ घट म भा 
जया तथा पैसा की बचत तो गया । 


इस वीच म बाबा पृव्वासिट्‌ आजाट ( परास्ट लावरू जिया पटियाला ) 
के निकट सम्यकत मे आयाउें॥ एाध 28 गाधाश्लीणाड जग छाती 2 
एबज़ाश 0 गरशटब एणया ६0 छ9 ॥0ए7 इच्छछल्छाड 80 ॥7 
9*78०03४... घ्ा5 आमचरित क्रानति पयकापणिक ॥3& ह/29/ 9026 
06 6 वावा सुचस उम्र मे ? महान बत हैं पर काफ़ी स्वस्थ हैं। पल ट्घत 
ग्राउच्ह व ८.मॉणओ उनका तखक बनाने के तिय प्रयत्वारीत ठें ॥ उनसे कट 
खख विखवाय भी हैं। दक्राति पथ वा परथ्रेक् ता अभी अप्राप्य है पर चान 
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मडल, काशी ने राहुल जी द्वारा लिखित उनकी जावनी छापी थी। मूल्य 
४ रु० होगा । उसे अवश्य पढिये | स्व० जुगलेश का पता लगवाइये | वे पहिल 
सम्मेलन प्रयाग म काम करते थे। बहुत बढ़िया ब्रतभाषा लिख लेत थ। 
शायद डा» रामप्रसाद त्रिपाठी उनके बारे म कुछ बतला सकें । उडाने अपना 
काव्य ग्रथ स्व० सरदार नर्मदाप्रसादर्तिहू को अपित किया था । 


अपने घर के 0०70४ स०॥ को चित्रों से सुसज्जित कोजिये । बल्लेव 
गुरू तथा राष्ट्रपति का चित्र ५, ६ रुपये मं बन जायगा | बनवा दू गा । ज्रज 
के लेखका, कविया, पहलवानों तथा ज य विषयो के नाताओं के चित्न आपने 
सग्रहालय मे रहने ही चाहिये । अक्षय जी न अपने पिताजी का चित्र मुझे अभी 
तक नहीं भेजा। अभी ७ईं वज रहे है। वल्कि ८--और मैं राजाबाबू की 
कार की प्रतीधा कर रहा हैँ। उनके उपवन वे दशन एव बार फिर भी करन 
हैं। अभृतलाल जी उनसे कह आये थे। स० ना० बविरत्न क समस्त ग्रथा 
सग्रह छप जाना चाहिये । धाँधृूपुर म भी उन्तक मा दर का जीर्णोद्धार हो 
जाए, तो बया कहना है। शेष फिर । 
विनीत 
बनारसीदास 
( ६० ) ८ 
४, लाजपत कुज सिविल लाइस 
आगरा 
२४७ ६६ 
प्रिय श्री छु-दावनदास जी 
प्रणाम ! आपका २१ जौलाई का द्रपापत्र मिला। उत्तर प्रटेश 
साहित्य सम्मेलन के उद्धार के लिये जो आप कर रह है वह बहुत ठीक कर 
रहे हैं। उमर जीवित जाग्रत सस्था बनाना ही है। वहाँ काय करने वाले कौन 
सज्जन हैं, उनके विपय मे कुछ लिखिय । 
भरा आपरेशन अभी स्थगित हो गया । अब आपरेशन अग्रस्त के दूसरे 
सप्ताह मे होन की आशा हैं। डा० अग्रवात जी की पुस्तक प्रथिबी पुत्र की 
समीक्षा लिखिये। वह ता हमारी वाइग्िल है। ब्रजमडल के सर्वांगीण विवास 
पर हम अब पूरा पूरा ध्यान देवा है। क्षेत्रीय विकास ही हमारा मुख्य ध्येय 
है। आप सबका मैं बहुत-बहुत ऋणी हूँ । 
बिनीत 
वनारसीदास 


श्न्र डा० बतारसीदास चतुयदी के पत्र 


(६१ ) 
४, साजप्त कु न 


आागरा 
घघ्जऊष्द 
द्रिव श्री गूदाइनदास जा 
बाद द्ृप्रापत्र मिठरा । नने अपनी विनश्ध सम्मति जाप सबब विखे 
भेजी--यह मरा कतब्य था -“फिर जया भो आप उचित ममसें करें । हमारा 
मुख्य बतब्य इस समय द्रज जनपत को खवाद्भाघ उनति करना है और मर 
क्षुट व्यक्तित्व का उपयाग यटि तटय किया जा पक सा मैं अपन ऊपर जुल्म 
भा सहन वर लूगा। मैं टरअसत यःट अनुमव करता रद हूँ हि झच बटुस 
विन्ापन सित्र सया है। भाद आउसमू को उठारतावा मैं वायत्त हैं। रह 
धमवाह का पत्र भज दूगा । 
बिनात 
बनारमादास 
पुनश्च -- 
पानी कुछ पढे गया है ठह्क भी हा गई है। अब गायट आपरणन 
हागा । डा० राजटान अयत बुणत सजन है| गाँवी जी से ”म क्या सीख 
सकते हैं ? इस विषय पर विदषाडू निकालने के तिय मैंन थ्रा पत्ज जा से 
कहा है। ध 
बनारसीटास 
(६ ६२ ) 
४, लाजपत कु ज 
आगरा 
२६८ ६६८ 
द्रिप क्री दृटावनरास जी 
वाट । कृप्रापत्र मित्रा) आप जिस ब्रवार सक्षिय उने रहते ॥ैं उस 
हापयर हफ हाता है--मताप भी । 
2]2352 ९००एाए॥एए८ ॥0फ07 क्रा55क्‍00379 #0% 35 श8070099 35 
जगा 74४6 एच्टओ ठ0755 $०0 47 (७ ०9१3 ॥07 365 96४ ०० 200 
ब06 ३ 3४6 टएटाए ॥०फट धँगावा ज्यों 5एचटल्टट.. | 89४5, 07%6४%7 
है दाईठ 0 7ल॥ा९ट 00% ३99 त्य09 ग्राफ काट ०" ०ठफण5इढ वा ध्यो 06 बग 
€7)0ज7*7॥ा छाती 3 ?0905% 
ब्रजभूमि की सवाज्ञीय उनतिक दिए यर जर्सी है कि हम जाय 
झुझ अमण करें। अद का वार क्वाराजाबाट यात्रा क अवसर पर वाठवा 


डा० वनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र १०५ 


जरूर जावें। वहा भाई बालइंप्ण जी वा वडिया बगोचा है, जिसके आम 
गतवंध बीस हजार मे विके थे । भाई बालहृष्ण ने फीरोजावाद में घर से एक 
मील दूर एक उपवन वी नीव डाली है। उस पर वे ५० हजार व्यय करेंभे । 
स्नानागार भी उसम हांगा | उह बधाई का पत्र सो भेज ही दीजिये । सुप्रस्तिद्ध 
क्रान्तिकारी वावा प्रृथिवीत्तिह यहाँ पघारे थे । फ़ोराजावाद गये हुए हैं। मिलने 
लायक आदमों हे। चि० आउम्‌ स॑ बहुत काम लिया जा सकता है। उतम 
क्षमता है । 
विनीत 
बनारसीदास 
(58 2) फीरोजाबाद 
१०-१० ६६ 

प्रिय भाई दृदावनदास जो, 

बचे । मुझे इस बात वी शिक्षायत है कि अपनी अस्वस्थता की कोई 
भूचना आपने मुझे नहीं भेजी। मैं इधर उधर से सुनता रहा कि आपका 
आपरेशन हुआ है। मधुमेह मे शवकर त्याज्य हो जाती है सो आप उसे छोड़ 
ही दीजिये । श्रात कालीन भ्रमण जापके लिये अनिवायत आवश्यक है । 
डाक्टरा के आदेश का पालन करना चाहिये । 

मैं अब सबेरे ४ फ््लाज्ध टहल लेता हूँ । स्वस्थ होने मं तोच महीने ता 
जग ही जावेंगे । 


भाई चद्रमुप्त जो का कहना है कि मैं खुद ५०/६० पृष्ठो का आत्म- 
चरित इस ग्रथ के लिये लिख टू पर सयत भाषा में अपने ग्रुण दोपा वा 
विवेचन जत्य ते कठिन काय है। आत्म वित्ञापन से सवथा दुर रह बर अपनी 
शल्य बिक्त्मा खुद ही करता कोई आसान काम नही । 


चि० वुद्धिपरकाश १२ ता० को छुट्टिया म घर था रहा है वह कुछ 
लिख सकेगा | भाप सव वा मैं बहुत ऋणी तथा इतच है । 
विनीत 
बनारसीदास 
( ६४) 
फोरोजाबाद 
११-१० ६८ 
शगीप । 
पत्र मिला । आप लोग श्रम कर रह हैं। मुथ पर अहसान का वोझ 
घरता जाता है। आप सबका ऋण क्‍से चुका सकूया ? 


१०६ डा० बनतारसोदास चनुददी हे पत्र 


मरे नाम के सहारे यति द्ररभूमि की कुछ सवा ला जाय ता वा मर 
सिए सव से अधित हप का बात हागी। दस बामारी मे मु अपन विस्तृत 
साल यक वुटुम्ब व स्नहे वा प्रा छंगे गया। क्ितन व्यक्ति भरे स्वस्थ हा 
जान वे लिए चिस्वित रह हैं। श्ससे मरे मन म टीघ जावन की प्रवव इच्छा 
हाती है । पर मैं जीवन या कता नहां जानता | अब मीख रहा हूँ । 

आत्म चरिता मत्र ५० पृष्ठ दिखान का प्रयत्त करेगा । 


विनाठ 
बनारसाटास 
( ६५ ) 
एस एन अस्पताल 
आगरा 


प्रिय भाई शृदावनदास जो 

कक मे श्री सीठाराम जा सकसरिया तथा श्री भागारय कानाडिया 
ये हा मद्टानुभाव मरे यजमान हैं और उन्टति सर अवब या मे यथष्ट सटायता 
प्रश्न वी थी । 


बरिं आप और य"परात जो कठकल की यात्रा करें ता ट नान हजार 
रूपये वर्ना स आपका मित्र सकत हैं । 


इस बटान ब्रज उमिनन्टनस ग्राय बाप तिवाज सर्वे ता झछ बात भा 
है । मुच वा स्वेय का अमिनन्टन दटा भाटा उेबता है । 


मिट के एक पावकता हशिदुर जाके पत्रा हयाटिकी टखमाव 
आज या कर रह हैं। 

स्व० वासुल्ब पराप जी अप्रवाद के पत्रों छा छान के दिए छाप तलझ 
सुत्रवा पर जार ढादें। ओऔरी एृश्वा अग्रवाद ता पत्र का उत्तर भा नथा हत व 
मैंने उन जगमग सौ पत्र सम्मदन प्रश्चिद्ा मे छप्रा हिघिय॥। आर भी सक्त्य 
हत्र सत्र तब विखरे पे हैं । 

श्रीराम मा जी की परद्रिया क प्राम बाठा बचा में बटुत से पत्रा का 
सादू अध्यवस्थित पड़ा है । 

विवात 


५८ लक आ+ आफिस" 


डा० बनारसांदातत चतुवेंदी के पत्र १०७ 


( ६६ ) 
फोरोजाबाद 


२५१० ६६ 
प्रिय भाई बु“दावनदास जी, 
क्या ही अच्छा हो यदि अमभिनादन ग्रथ के लिए मर सम्रहालय पर 
दुबे जी ( श्री रमशचद्र जी दुबे ) एक छोटा सा लेख लिख दें। परातु इसके 
विए उहेँ कसी रविवार को यहाँ आना होगा । 


आत्म चरितात्मक ४० प्रूष्ठ तयार वर रहा हैं जापने जा यत्त प्रारश्भ 
क्या है वह सफ्ल हु तदथ प्रयत्न करना मेरा कत य है, यद्यपि मैं उसका 
पात्र नहां हूँ । चित्र छाट लिए हैं भेजूगा । 


हरिशकर जी शमा वी ३०० चिट्ठिया टाइप होन टिल्ली भेज दी हैं । 
एक टक्षित प्रति आपके सम्रहालय को,भी मेंठ कर दूंगा । मछुयूरत जी आयरे 
मे मिले थ। 
अनाश्सीदास 
( ६७ ) 
फौरो जावाद 


र८-११ ६८ 
प्रिय भाई छृ-दावनदास जी, 


बादे ! मैंने जा पत्र आज डा० क्मलंश अग्रवाल को भेजा है उसकी 
नकत आपकी सेवा में अपित है ॥ उनका पता है राम लश्मण भवन, पथवारी, 
बैनत गज, 8874 उनतों २८ नेवस्बर को परी एच डी की उपाधि मिलेगी । 
यह बहुत्त हो अच्छा हुआ ! दुभाग्यवश उसके गाइड डा० हरिशद्धूर शर्मा अब 
इस समार म नहों हैं । 

छऊत्तर प्रदेश की राजनीति म जो भूकम्प जाया हुआ है उसम श्री 
लक्ष्मीरमण जी आचाय जतत ब्रभ भक्त वी भी स्थिति खतरे मे पड गईंहै 
नहीं ता स ना कविरत्त के मन्दिर के जीगॉदार क लिय उससे कुछ काम लिया 
जा सकता था। उहहांने शहीद अशफ़ार के भतीजे को ५०) महीने की पेंशन 
ल्‍्ला दी, यह बहुत अच्छा किया । 

कृपया क्राप मरी आर स॒ श्री लक््मीरमण जी को इस पृष्य काय के 
जिये ध्यव्राल दे हीजिये। 

भाई यशपाल जी वी माता जी का स्वगवास हां गया है। व ८० 
वष को थी। उनवे जाने का वक्त था, क्रि भी मान विछाह दुघटना है । 


श्ग्द डा० यतारगादास चतुषेदो के पत्र 


संगयाव जो संश्यूश समाउ वा ( अमिनाहय गे थे सम्यधा ) सस्मतत वायात्य 
प्रयाग वो भज लैंग। छा म२ शा मे नये कम ने संग सवते । वाई 
मुजायडा परी । ग्थपि मैं। अयबन अभिाहन वे इस रूप का विराध दिया था, 
तथाधि आप सागा पी छद़ा व गस्दुख सपछस्था होना वश 

एक सख उगम मर संप्रशाटय पर जहर जाना घाटिया उसी गुम 
गबग अधिश विता है। माई मदद्ध शा न *ग बार मे साहित्य सा”ण मं एव 
मॉट जिसा है. जा श्रदा से परिषूण है. पर विदा वी जिसमे भयवरर कमा 
है। ८० #जारग चाटवा यात वियुत्र अश्यावद्रिक है-लगा है। पर 
मसम्रहातय बे सुर्खीत रखते वे विय मैं िलित जवन्‍्य हूँ । 

श्री मौतत छी बा मरा समस्त ब्िय।॥ हसे शुध अवगर परेमैं 
दरवपू वा बदुत-वडुत बागीप बजा है। उह४ति देजमाया सा त्य वे विय 
जा मदान वाय दिया है उस वारण हम सब उतत णी तथा शतच हैं । 

विनीत 
बनारसीटास 

पुतश्च-- 

मर सम्रहाजय पर भी एड लेख जा सकता है॥ उसी वा मुच्र सेदस 
अधिर बिस्ता है । संम्रहतय पर भा हर जा विस साउल हैं । 


चनुर्देदो जो द्वारा डा० दामवेश अग्रवाल को लिये पत्र को प्रतिटिपि 


श्ीमता डा० शमलेश अप्रवात आशा, 

गदू पढ़कर सुन्न कआयत हप हुला हि आपरा जुड़ 0 था] ठपराएि 
भवन बाजी है। मैं आपका हार बच्चाद रुता हूं । 

क्विरत संयतारायश वे स्वगवास के वाह लगभग टस वध तह मैं 
उतना कालि रखा व तियवुषछ ने बुछ प्रयान करता रहा । उसका विस्तृत 
ब्यौरा जापत उनके जावन चरित की भूमितरा मे पढ़ा ही होगा । 

से ना ने जहाँ सर में जानता हैं खाहटिय सवा से एक पसा भी नहीं 
कमाया और जा दुट जिया सवथा निम्दाय भाद स्‌॑4 उन खिय--हनवी 
स्वर्गीय आासा के लिय--यट आन तथा सलताप वी वात हागा वि उेतक 
विपय मे घाघ बरन वाठ व्यक्ति वा एफ 0 वी रूपाधि मित्र । 

अव मर आपने प्राथना है विप जा बुछ मी कर सर्वे स्व० 
सयतारायण जी वा वीविसखशा के जित्र अवाप्र करें। आ रमशचद्ध जा टव 


डा० बनारसोदास चतुर्वेदी के पत्र श्ण्६ 


तथा श्री पद॒ज जी और सर्वोपरि श्री वृदावनदास जी ( अध्यक्ष ग्रजसाहिंत्य 
मडल, मथुरा ) को पूष सहयोग देकर स ना के ग्राया के पुत्र मुद्रण के लिय 
प्रयलशील हा । 

आप यदि उचित समझें तो धाघपुर की तीवयाता करवे स ना के 
मादर पर कुछ प्रुष्प जरूर चढावें। एक श्राथनापत्र आगर वाला की ओर से 
जरूर जाना चाहिये कि धांघूपुर वाले उनके मादिर वा जीर्षोद्धार करा दिया 
जाय। श्री लश्मी रमण आचाय को इस वारे म लिखा जाय । 

यदि मेरा स्वास्थ्य ठोक होता ता मैं अवश्य सेवा म हाजिर होता पर 
यात्नाएँ मरे लिय अत्यन्त ही कठिन हैं! गैर ह्यजिरी के लिय क्षमाप्रार्थी हूँ । 


अपने प्रथ को छपवाने के लिये विनोद पुस्तवा भडार वाला से कहिय। 
वे शायर कुछ रुपये माँगेंगे । प्राय ये लोग ऐसा ही वरते हूँ । अगर रुपया 
का प्रबंध आप कर सकें तो कीजिये । शोधग्रय या ही पडा न रह जाय । 
पुत पुन आपको हादिक वधाई भेजता हैं। लोहामडी जाकर भाई विद्याशब्ु-र 
जा को कुछ फल अवश्य भैंट करें । 
विनीत 
बनारसोदास 


फीरोजाबाद 
१६-१२ ६६ 


(६ ६८ ) 


प्रिय श्री बृदावनदास जी, 
माननीय शिक्षामत्री उ प्र को लिखे पत्र वी प्रतिलिपि सलग्न है । 


जो ड्राफ्ट गुर जी ने वनाकर भेजा था उसका कुछ सशोधन करे मैंने 
यह पत्र लिख दिया है और आज सीधे लखनऊ भेज भी दिया है। नकल 
गुड जो को भी सीधी भेज रहा हैँ । विचारे यशपाल जी पर बज्थपात हुआ 
है । उनके वहनोई का आकस्मिक देहात हो गया । 


मेरा ख्याल है कि इस परिस्थिति म॑ उहेँ इलाहाबाद फ्लिहाल नहीं 
जाना चाहिये । पीप सुटी २ [मेरा जमदिवस] शायद & जनवरी की पडेगा। 
अगर जम टिवस पर ही उत्मव करता जरूरी समझा जाय तो २४ दिसम्बर के 
बजाय & जनवरी ठीक रहेगी। वैसे कोई जल्टी तो है नही। मैं उहें इस 
बारेम लिस रहा हैं । वे पहन स्वस्थ चित्त हो लें, उसके बाई अय बातें 
सांची जा सबती हैं। 


विनीत 
चनारसोदास 


११० डा० बतारसीदास चमुर्देदी के पत्र 


पुनशर-- 
आप मम्पात्व स्वयाय ववनगज आगरा या ठलेद आगरा कमि्नरी 
ग्रद ढ़ जिए कुछ सुपाव भज सदत हैं। व आपदा विखेंग भा। 


प्रतितिषि पत्र जो घतुर्येदी जो द्वारा टिलामजरी को भेजा गया 
गया भ॑, 
शा टिलापया महारय 
साविवात्य 
डहार प्रदेश सरकार 
सानऊ 


धोमान्‌ 

समिनय निवटन है हिर्से बटुत वर्षोंस गुरगर श्वा मंगयान दत्त 
चतुर्वेटी (मथुरा) से व्यक्तिगत तौर पर परिचित हैं। व एक वयादृद साहिय 
बार है और खा बाला तथा बजमाया होता पर उनका असाधारण अधियार 
है । एउनरी गथ तथा प्रथ का रचनाएँ डिठी बे प्रतिष्ठित पत्रा में प्रत्ात्ति 
द्वाता खाती हैं । स्वय मैंने विधाठ भारत में उनत संख छाप थ। 

अनेत बार उन श्रामुस से उन कबिताओं को सुनने को सौभाग्य 
भआ मुप्त प्रात टूआ है। उतम आज है और प्रसाह गुण भी | श्रा भगवावत्त 
जा बा सम्पूण जीवन लाहइटित वे जिय को अवित रा है । 

हटा सम्माल वरबा इतर प्रटाग सरयार स्वयं अपन था ही 
गौरवानवित करी । 


विनोत 
फारोजाबाद आगरा बनारभीदास 
६ १० ६८ भूतपृव ससट-्यह्स्य 
( ६ ) 
फीराजादाद 
१० १२ ६४६ 


ध्रिप भाई शूटावनटास जो, 

खा पजाताव छूसर झाँसी से भारता नामक परत्षिशों निवाजत हैं 
जिसका वुष्टावर विश्याव जमभी आवास उठते निशाला चा। उसती 
प्रति चाप्र द्वा मिनवाजया। अट्या तापाबता परव लावा संस्कृति जर 


डा० बतारसोदास चतुर्वेदी के पत्र श्श्र्ृ 


[वुदेली का) विकालना चाहत हैं और उसवे लिय मैंने उहे ठ्ुछ परामश भेज 
हैं। नकल आपको भेज रहा हूँ। क्षेत्रीय विस्रास मे ही हमारा वल्याण है । 
इसका मतलब सत्ीण दृष्टिकोण को विदर्सित करने का हगिज नहीं है। 
उदाहरणायथ “भूमि बटन वा सवाल लीजिये। वह अन्तर्राष्ट्रीय है। वेवल 
चम्बल तथा जमना के खारा तक सीमित नहीं । अमरीका मे भी भूमि बटन का 
सवान्न मौजूद है। प्रेत्तीडेट आइजन होवर ने उस पर कहा भी घा। 


बुदेली लोक सस्ट्ृति अक श्रज लोक सस्ह्ृति अक वा धृरव ही हाया । 
यह भी अतजनपदीय परिपद्‌ के दायरे म आता है । 


भरे अभिनदन प्रथमे ब्रज वे लिय जा पृष्ठ दिये गये हाग व ही 
लाभदायक होगे । उनवे ए८छुटाम्ा स पुस्तिका तयार हा जानी चाहिय। 
मरी प्रशमा वे जी पुल बाँधे गये होगे, उाक विषय म॑ क्‍या कहूँ। सुप्रसिद्ध 
अग्रेन लखक सर 6 (ए८|$ की उनकी ७० वी वपगाठ पर जब अभिनदन 
ग्राथ भेंट किया गया ( या अभिनटन ही किया गया ) ता उहांने अपनी 
वाल्यावस्था का एक किस्सा सुना दिया। जब वे छोटे बच्चे ही थे तो उनकी 
प्राय रात शुरू होते ही बहती थी 'फाल्या॥ ॥775 हगा6 (0 डंल्टए व0ए 
सा भरे भी रिटायर होने का वक्त आ गया है, यही अभिनदन का तात्पय है। 


ब्रजसाहित्य मड़ल वी भूमि के विषय में क्या हुआ ?ै 


छु स्पय वी बवीमत को पुस्तक “मध्यप्ररेश ओर ग्राधी जी” सूचना 
विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल से जरूर मगा लें। मर भेज बापु का ११ पत्ना 
के ब्लाक उपम हैं । 


सबरे पोने चार बजे उठकर चाय बना लेता हूँ । फिर इसी प्रवार के 
पत्र भसीद दिया करता हूँ । कम से कम एक लाथ फालतू चिद्दियाँ तो मैंने 
लिसो ही हागी । 


व एक्चा धराए ध्शाती6 007 हाढ छ्ब३8 
३६ हाए१९5 8 फैट््रणा] ॥.॥8 
फ्रेषा 0 ! गाज दिष्तत5 थाव॑ जो ! गाए 065 
कै हए65 8 हाव्या वंलाशा। 


ये कविता शायद 7,4७7थ्या८्ट की है | मुझ शुद्ध याद नही । किसी से 


न 4 फपयह् फ6 स्वाय्वाल 600 (ध८ छबए5 वाला ९९छ्ाट5ड०णा अथ 
पूण है ॥ 


२ डा० यनारसीदास चतुत्दी के पत्र 


यमपात भी पर टदरी विपछ्ि आ गई ॥ उनर बढ़ताई या स्वगवास 
हो गया ।। यहटि तिवि ताराख को हो बाथन माता जाय ता हद जनयरी 
(पौपष सुठ २) वषा ने रखा जाय। टिदू ट्साव से वहा मरी जमतियि है। 
विनीत 
बमारसोदास 
पुनाय>- 
श्री सीताराम घूसर का विख पत्र वी मत खतरा हैं । 


चतुर्येदी जो द्वारा श्री सीताराम पूसर षो भेजे गये पत्र की प्रतिदिपि 
फोरोजागाद 
१० १२ ६६ 
प्रिपवर, 
वाट । काह घिरा । खा सस्टति बद्चु का विचार बहुत अच्छा है । 
अवश्य निरातिय । 
मूँकि विधषाद्ा बे जिय विभापन प्राय मित्र दी जात हैं “सतरिप साव 
में ही विदशधादु निकालने के प्रश्न पर विचार किया जा सत्ता है पर बडी 
मुशिल्ल यठ है. हि भारती के मामूता अद्यु प्राय साधारण कोटि के ही होते 
हैं, इस वारण उस विदापत ज्याटा मित्र नही सयते । यर सवाल खुढ आपने 
गौर बरत का है। 
सोर सरहति अए-- 
आप बभा से उखका दया बवियों से सम्पद स्थापित करें । 
श्री क्रणानाट गुप्त गरौरा झाँसी 
शा श्यामगुहर वाटव गठ, हमीरपुर 
शा मित्र जा झाँसी 
श्री विद्वाती जा भाषाव 
था टर्गेण जी वुष्टश्वर 
श्रा द्ागिविण जी साँसा 
श्री चतुराग जी टतिया 
श्री रामदकबानमिह राज्य भर, सुजपफरपुर छाप 
श्री लवाद सवार्थी लिया ( पूरा पता तवाण करना है ) 
इसके अतिरिक्त था गौराशयर व्विला तथाशी माहौर जी स भां 
परामश वन हैं। बित्र “व खागा उ सगा उन हैं। मयबर की पुरानी फाइवा 


डा० बनारसोदास चतुर्वेदी के पत्र ११३ 


मे कुछ नाम और भी मिल जावेंगे । वादल जी तथा इष्णानद जी से कहिये 
दि सम्पादकीय मडल में वे अपने नामा का प्रयोग कर लेने दें । उस विशेषाद्धु 
में स्व० डा० वासुदेव शरण जी अग्रवाल का चित्र जहूर रहे। स्व० वीरसिह 
जू देव का भी । 


श्री बाबू वृटावनदास जी ब्रज साहित्य मरल मथुरा से भी सलाह 
ले लीजिये, इन सबको मेरा नाम लिख सतत हैं कि मेरे आग्रह पर आप 
डाह पत्र लिख रहे हैं। २० पैसे वा टिकट लगावर लिफाफा रख दें तो उत्तर 
पाने मं छुछ आसानी होगी ! दस प्रकार प्रत्येक पत्र पर ४० चालीस पैस खच 
हो जायगे। पासल जभी नही मिली । आज फि्रि तलाश कराऊेंगा। 


विनीत 
बनारसीदास 


फीरोजाबाद 
१२८ १२ ६४ 
प्रिय थी बघुदाबनदास जो, 

व दे । मेरा भानजा [डा० मिथिलेश चादर] यह पत्न आपके पास ला 
रहा है। चिं० नरसी की पत्नी के पाल बच्चा होन वाला है इसलिये मैरी 
पृत्रवधू को लेवर वह मथुरा गया है। नरेसी जब फेशाफ़ालः फथा में 
रहता है। 


भाई सशपाद जी न ८ जनवरी को वह एफाशाणा रखा है और 
श्रोमान्‌ गिरि साहब से प्राथना की है। मुय्े शायद २-४ लिन पहिले ही दिल्‍ती 
पहुँच जाना चाहिये। ग्रय ६०० छ गौ पृष्ठी का है मह बात यशपाल जी न 
लिखी है। इसको तैयार वरन मे--तथा तत्थ साधन जुटाने में भी--वाप 
सबको क्तिना परिश्रम करना पडा है। मैं भवा इस ऋण से उसे 7ऋषघध 
हो सकूगा ? 


सम्पादक 'स्वराज्य/ वलन गज आगरा से मैंने भागरा वमिदररी बर 
जनपदीय-अक्छू निकालने का अनुरोध कया है। शायट व बुद्ध कर | ह_ता 
कालेज अद्धू भिजवाऊँगा। झाँसी की भारती का कुण्डश्वर अद्धू शिख्द रुप ? 
ब्रजभारती के दो तोन पुराने अद्भू श्री महेद्र शास्री रतनपुय दि झरने शा 
भिजवात्ये। वे भोजपुरी क॑ अच्छे कवि हैं। अ्रततननपी/ _किल्दु & कप्ड में 
सहयोग माँगिय 


ह!४ डा० यनारसादार चतुर्वेदी के पत्र 


यू परी सरशार इस वक्त बुछ बरने के १(006 मे प्रतात होती है। 
ब्रजमादिय मदत की आर से एस प्रायना पत्र आधिए यत्याय वे तिय शांधर 
हा मिजवाइय । ना प्र समा आगर वा भी मैंने यही अनुराध किया है । 
सर लगूगा मे बुठ काय से ना बविरत के धांधूपर वाव सिर ने 
तिय भी हो जाय ता ययां वहना है। मैंने थी लल्मारमण जी आवयाय का 
विधा ता है । 
६) के मूल्य का एक ग्रय मध्य प्रट्श और याधी जा सूचता विभाग 
कह 7? 600 भावाव ने छाया है। उसका प्रति जहर मगाइय । 
डा० वासुडव शरण जी अथवाल व सुपृत्रा न पत्रा का उत्तर ने हैने का 
कसम खाती है। अप्रवात जी के सो पत्र मैंन छा टिपथ और स्रदा हा 
पत्र विखर पड़े ह्रैं--टिली जगत म-पर उस आर हिमसी को भा ध्यान 
नहीं | डा० सत्यद्ध को भा याठ टिलाइय । उनके प्राम बडुत से पत्र हैं । श्रा 
मीतल जी का प्रस उठ नहां छपरा सकता । 
श्री मौतत जी वा मरा समस्त वहिय । हम सझक्षा आचाय वासुट्व 
शरण जा अग्रवात व ऋश से उकध होता है। ययापनति जा निसस बने प%ै, 
बरें। जिन पास प्रेस है व ता वटुत काम कर सकत हैं । 
विनात 
बनारसोटाप्त 
( ७ ) 
फारोजाबाद 
२११२ ६६ 
प्रिप भाई शृराबनटास जो, 
बाल । मुझ उत्तर प्रटग सरकार का अदृसटथिता का बता नही था 
जिसने कुछ जमा 4००) का सद्यायता प्रदान वा है। विछवा वार जय था 
लहमार्मण जो आचाय पयारेथ ता चुगी का सावजनितर मादिद्ध म मैंन 
उनसे अनुराध किया था वि ब्रज्माहिय सदत तथा ना प्र समा आगरा वा 
आवित सहायता टितवाव। उसाव कारण बट फ्रल्यवद्गार खत पढ़ा है। 
चायेट हसका दुछ भी परियाम ने वित्त ॥ पर मुत्र एसा प्रतात हाता है कि 
हम समय समा परारटियाँ झुछ कर गुजरन के 3॥030 मे हैं। सम्मवत व इस 
बत दुछ विद उतारता से काम यें। श्रा सल्मीरमणश जा न एक प्रावना ता 
मरी स्वीकार कर ही ली--याना श्रहीट अपफ्ञाक के अताज वा ०) प्रचाग 
हपये मे देंद का पान टिता दा । इसवे विय मैं उनका हतच हैं । 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र श्श्् 


धुराते जमाने से एक प्रश्नावती चली आ रहो है--वह अग्रेजी म है 
जौर 7तउथा६ मुफ्लिस साहित्य सेविया को उससे मदद मिलती है। वह 
निस्स टेह्‌ अपमान जवक है । कोई भी स्वाभिमानी साहित्यसेवी खपरा लेकर 
किसी सरकार के सामन इस प्रक्तार भीख नही माँग सकक्‍ता। सरकार यदि 
किमी माहित्यसिवी की कुछ सहायता करना ही चाहनी है तो निजी तौर पर 
उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है और सारी चीज ह2०८एाए वी 
जा सकती है । 

श्री सम्पूर्णानद जी ने बिना मेरे कहे और बिता मुके सूचित क्यि 
श्रीमती सुचेता कृपलानी को लिख टिया था कि यू पी सरकार मुझे पेंशन दें । 
साल भर वह मुझे १५०) महीते के हिस्ताव स मिली भी | श्री सम्पूर्णान-द जी 
का आग्रह था कि मैं उसे अस्वीकार न वरूँँ। फिर वह प्रश्नावली मेरे पास 
लखनऊ से आई, जिसका उत्तर टेना अगौरवजनक हाता । इसलिये वह पेंशन 
बाद हो गई । मैं उप्तके जारी करने के लिये नही कहता । मेरा काम तो गिसी 
न किसी प्रकार चल ही जाता है पर दूसरे साधनहीन साहित्य सेवियो वी 
महायता उनके गौरव की रखा के साथ होनी चाहिय । क्यो न इस बारे मे 
आप आचाय जी को लिखें ? इसमे तो पसे का सवाल है नही । उस प्रश्नावली 
को मसूले कर देना चाहिये, दूसरा काम और भी जछूरी है। देव पुरस्कार वे 
नियम स्वय ओरछा नरेश से मैंन ही बनवाये ये --यानी वह एक बच ब्रजभाषा 
काय पर मिलने का था दूसरे बप खडी बोगी काव्य पर । चूकि मध्य प्रदेश 
सरकार न ओोरछा तथा जय राज्या को विलीन कर तिया था, इसलिये उनकी 
जिस्मेवारिया का निभान वा नतिक क्तव्य उस पर पडा । 

काफी प्रयन करन पर मध्यप्रदश सरकार न देव पुरस्कार तो चाजू 
बर दिया पर नियमा मे परिवतत क्र दिया। यह चीज बहुत गलत हुई। 
आरछा महाराज काव्य प्रेमी थे--विशेषत ब्रजभाषा के पक्षपाती--दरअसल 
दे देवपुरस्कार ब्रजभाषा काव्य पर ही देने के पक्षपाती थे। भरे आग्रह पर 
उन्हेनि ॥॥थ74० 9८७7 पर उसे देना स्वीकार किया था। उनके बनाये हुए 
नियमों में परिवतन करने का काई भी नतिक अधिकार (७ 7 ह०छा को नही 
है। आप ब्रजसाहित्य मडल के प्रधान की हैसियत से श्री श्यामाचरण शुक्ल 
को लिखें। मैं भी लिखूगा। भाई श्रीनारायण चतुर्वेटी से भी लिखवावें। 
गरज यह कि हाँका होना चाहिये । यह शब्द शिकार क्षेत्र वा है। तीन तरफ 
से जय हाँके वाल खुट्द खुट्ट वी जावाज करत हैं तो जानवर घबरा कर चौथी 


तरफ ( जय स आवाज नही आ रही ) जाता है और वहाँ खडे शिकारी उस 
पर निशाना लगा देते हैं । 


११६ डा० बतारसोदास घतुवेती के पत्र 


श्री रामचरण ट्यारण मित्र का पुस्तत बुटतखण्ट का सस्हति और 
सादिय! छप गई है। मूय १५) है। राजकमत ने छापी है। मैंवे सित्र जा 
को लिखा है दि आपरा भिनवावें। वह निस्सा””ट उिस्तृत आलाचता वी 
अपिकारी है । 

हूं ८ जतवरी वे तिय याप्राव जो न राष्ट्रपति महाहय कया विखा 
है । उनवा उत्तर अभी नहीं मिला । 

६०० धृष्ठा बे पाथ वी सामग्रा में क्या बया है उसका सुप्त बटुत कम 
बता है। हाँ श्री प्रवाण जा न अपन लख का नव मुझ्त भी भज हा थी । 
श्रा अमृतलाल चनुर्वेटी वा लस मर द्वारा भेजा गया था। गुना है कि अमृतवात 
जा वी पुस्तक गाविद अमृत छप गई है । मुझ अप्ता तब नहा सित्री । 


भाई आउम््‌ न तीन तैल चित्र ( हरिशद्भुर शम्मा श्राराम शर्मा नौर 
(0 ए #०47 ७5 ) ने बनवाने का आइडर द त्या है। श्रीराम जां तथा 
हरस्णिद्वार जी के वित्र भारती भवन मे जगेगे और एण्ट्रपूज़ वा उनवे घर 
परही। 
नौ तारीख वा नत्सव में द्रिगाप तौर पर वालदृष्ण जा गुप्त आउम्‌ 
राजाबाबू शम्भुनाथ जी प्रवृति हातिया का निमत्रित वरना है। यह वाय 
आपक सुपुठ है । 
वितीत 
बनारसोटास 
पुनेश्च मिकक 
२० ता० का काट अभी सिवा । मरा स्थाव है जि हम तिथि है यारटि 
वे प्रायन में ने बना चाहिय संद्रू हाउत इत्यालि मे सा वटुस खबर पद जायगा। 
व्यथ मे एक प्रा भी व्यय न किया जाय । आप ढा० नर से मित्र आय यह 
अच्छा किया । इतत हूँ । 
विनात 
बनारसाटास 
(६ ७२ ) 
'फारोजावाद [आगश) 
६१२६६ 
ब्रिय भाई छृदावनदास जो 
वह । बणपाव जा का मैंने विख ठिया है कि उसद पर अधिवा खच 
ने करें। दिसी वही जगह के दिराय पर लन स बहुत खच पढ जायया । यटि 


डा० बनतारतोदास चतुवंदो के पत्र ११७ 


शाप्ट्रपति गिरि जी को फुर्मत न हा तो श्री जगजीवनराम जी स॒ प्राथना की 
जा सकती है। व भी मुसे जानत हैं। यशपाल जी का आदश मितरत पर मैं 
तीन हिन पहिले दिल्ली पहुँच जाऊंगा । 


वश्चुवर रामचरण हयारण “मित्र” का पुस्तव 'बुदलखण्ड का साहित्य 
ओर सल्कृति” मूल्य १५) निकल गई है। अच्छी चीज है। मैंन उह विखा 
है कि एक प्रति आपकी सेवा म॑ भिजवा दें। भाई अमृतलाल जी वी गालिब 
अमृत अभी देखन मे नहीं आई । श्री रमशचद्ध जी दुव का तबादिला प्रजमटव 
क लिये एक दुघटना है । $।6४7 2.2४ वी 'परिवतन” नामक एक कहानी 
मघुमूटन जी छाप रहे हैं। वह मेरी अत्यन्त प्रिय कहानी है । छप्त पर अवश्य 
पटिय। व भेजेंगे । 


श्री श्यामचरण शुक्ल जी को देव पुरस्कार के मूल नियमा क बार मं 
आप लिखिय--मैं भो लिखूगा। वह 8७7४9 ब्रजमापा तथा खड़ी वाली 
के काव्य पर दिया जाने वाला था । उस नियम सम परिवतन बरन के माना 
है स्‍्व० ओरछश वी अतरात्मा का सबया विरोध | यह तो एक नतिक 
अपराध है । 


श्री लश्मीरमण जो आचाय का 06॥8८#६ वाली प्रइनावली का मसूख 
करन के वारम लिखना है। वह ता किसी भी स्वाभिमाना साटित्यिक के 
लिये घोर अपमान-कारक हू । 


सम्भव है कि वतमान वल्ली हुई परिस्थिति म॑ यू प्री सरकार कुछ 
उटारता स काम ले। खीमती इरीदरा जी न बुद्धि जीविया का भ्द्धात जिया 
है पर उनकी प्राय उपथा ही होती है--हाँ राप्ट्रपति राजेद्ध बाबू के जमान 
मे उनकी ओर अवश्य कुछ ध्यान दिया गया था--सा भी चाटी क साहित्य 
सविया के प्रति। साधारण बुद्धिजीवी ता घोर सकट म टिन ब्यतीत करता 
रहा है। पोस्टेज की बढी हुई दरों न पुस्तक व्यवस्ताय का चौपट ही कर लिया 
है । 'ध्वराज्य” नामक एक साधारण साप्ताहिक वलनंगज #हम से तिकलता 
है। मैंने उतक सम्परादत आनन्द शर्मा स॑ आगरा कमिश्नरी वा जनपल बडू 
निकलने के लिये कहा है। वे राजी ता हा गय हैं । 


इठाव व श्री सूयतारायण जी अग्रवाल यहाँ परघार थ। व श्रामन 
नारायण जी के चाचा हैं। पुराने लेखक हैं--८० व के हाग वटाव में अच्छा 
नाम कस्त रह हैं। ४५८ प्र०$शा4 खोल त्या है और स्वूब भी चला 
रहे हैं। 


शृशृ८ डा० यनारसीदास घतुर्वेदी के पत्र 


उठी इटाय से स्व० शिशु जी वे सुपुत्र कुशवपरावसिह जी प्यार थ। 
११ जनवरा का लिपु जी या जमटिवस है। मैंने शाट वि है वि उनवे 
विपय म सस्मरण इकटट बरें। क्या (0]9 0णात्हूट 'शश्टृब्ययाल वा विएपादू: 
मिला ?ै साथ का यविता भाई द्यामसुठटर जी सन्नी न भनी है। अस्युक्ति 
अनद्भार वा शक जाया जागता उठाहरण है। इस छपन वा लिय नह्मा भज 
रहा, आपने देखने भर वे जिय है । 

बिनीत 
वनारसोदास 
( ७३ ) 

प्रिय थी धृूदावयटास जी 

वल४ । उसव फरवरी के प्रधम सप्ताद तव वे जिय टल गया यह 
अच्छा ह हुमा। तब तवा हित्सली मे धवीम्रधाश& वा प्रराप भी बमहां 
जायगा। 

स्व० हरिशसर जाग ०० पत्रा वी टाइप या हुई ५ प्रतियाँ चिरजीव 
'रामगापाल मज़ान न० १११७ सम्टर ८ रामइप्णपुरम नई टिस्ली २२ ये पास 
पहुँच गे हैं। श्री प्रशाणशवीर जी ने १०० र० आय मित्र या आर से भिजया 
लिये थ। ११५ २० और भज टेंग। 7०० ये उपर पृष्ठ हैं। एके टाइप्ड प्रति 
आप क्षपन संम्रदातय के जिय ले लाजिय! भाइ हरिपर जी वे लिए स्मृति 
प्रथ तथार कराना इस समय ता अयाते वढठिन प्रतात हांता है । श्रां ँ्रवाशवीर 
शाम्री जी मे द्वी चटा करन वा थक्ति है सा वजुछ्ध नं गर सवा। अय 
अ्यावरारिक बात यहा टोगी पि रानमुनि जन वालज आगरा तया गवसस्यिा 
वावज आगरा वी वाधिक पत्रिकाओं व॑ हरिशवर कक निकतवा टिय जायें । 
उन होना मछविद्यावया मे हरिणकर जी बी पत्रवधुएँ ही प्रिसीपत हैं । यद 
श्राद्ध क्म आसान है । भिड़ के वाद अध्यापर जैसे पर ?€इल्छाथा भी वर 
कट है | उठ भा सहायता हो जानी याटिय । 

क्या ब्रजलण्ट (जभिनालनग्राय) के सव्कृतामाड ले विय गए ?े मुख 
ता पता भी नही हि ग्रायम क्या क्या छपरा है। श्री थातश्ृष्ण गुम तथा 
आई आठणु जी हाफ यर्न उागंद वर पी थी $ ददुष्ध कमासलु हैं॥ उमड़ 
जी या माफत हाटनि यपपात जा का पत्र भा भजा है। 

बिनात 
बनारसीदाप्त 

पनश्य-- 

श्री मिव या जिख पत्र वी प्रीतजियि सतग्न है । 


डा० बनारसोदास चतुर्देदी के पत्र शहद 


चतुर्वेदी जी द्वारा डा० सुधाकान्त मिश्र, अदली बाजार वाराणती 
को लिखे पत्र की प्रतिलिपि 


फौरोजाबाद 
१० १७० 


प्रिय मिश्र जो, 


प्रणाम | सदस्यता फाम भर कर भेज रहा हैं । इस उम्र म मैं जधिक 
सवा ता नद्दी कर सकूगा फिर भी समय समय पर वुछ परामश>-यटि जाप 
जहूरी समझें तो--भेज सकता हूँ । 


यदि आप अय जनपदीय भाषाओं वे! कायकत्ताओ से सम्पक स्थापित 
करें तो उससे लाभ ही हागा। राष्ट्रभापा वे कुछ हिमामती लोग अपनों 
नाध्मन्नी के कारण अपन हाध्यगा ?०6 से जनपदीय भाषाओं का कुचल 
डालने का असम्भव श्रयत्न करते रह है, यद्यपि इसम उनका सफ्तता मिलना 
सत्रया असम्मव है। मेरा रुयाल है कि मैथिली की 70900 जवषटीय 
मायाओं म॑ काफी ऊँची है और उसे भारतीय सविधाव मे प्रथत्‌ भाषा का 
स्थान मिलना ही चाहिय। पर आमरण जनशन की वात मुम्ने विलगुल नहीं 
जचती | प्रयल् सावजनिक' मत तयार करने वी जरूरत है। डा० सुनीति 
कुमार चटर्जी ता आपक समथव हाग हो । आचाय द्विवेदी जी स भी पुछिय । 
श्री रामइक्वालसिहद राकश से भी सहायता लीजिय। श्री नागाजु न जी का 
वतमान पता क्‍या है। उनका दृपापत्न बटुत दिना स नही मिला । 


पृज्य पिताजो के सस्मरण ता तुरात लिखना लिखाना शुरू कर दीजिये। 
४, ५ वर पर्याप्त हैं, पर जितनी जलती यह श्राद्ध कम सम्प-न हांगा उतना ही 
नतिक वल आपकी सस्या को मिलेगा! धमयुग अथवा साप्ताहिक हिंदुस्तान 


में उन पर लेख छप़ता चाहिए। मिथिला-आलाक वाले लेख का ही पुन 
लिख दीजिय । 


बाबू वृदावनद्स जी अव्यश्त ब्रजसाहित्य मटल, सथुरा को मैं आपने 


वार मे लिख रहा हूँ । वे वडे कुशल कायकत्ता हैं। आपका पूरा-यूरा सहयाग 
उनसे मिलेगा । 


विनीत 
बनारसोदास 


१२० डा० यनारसीदास चतुर्वेदी दे पत्र 


( ७४ ) 
रामश्च्णपुरण 
घसप्ततपदमी 
प्रिय भाई शृदावमटास जौ, 
ये ४। नापव द्वारा विंग गए बच की अल्भुत सपतता मित्रा । हटय 
में आपता बडुत बड़ा इतच हूँ ॥ पर जितना बाति रूपी मिठाई मुम परास ही 
गयी है, उपम निम्मालेह में अजीण हा सत्ता है। 
जम छायपों सव जगत कौ भयोी अनोरन तोह । 
अपनस की गोली दऊँ, छाइ सुरत पल होइ॥। 
किसी मनचत कवि ने वारबत व यह होटा विस भेजा था। शत 
भौ अपजस यी गोला चारिए। यशपात्र जी को भाषल जाना प्ठा। अब 
लौट पाय हैं| ग्राय वी प्रतियाँ अय भेजेंगे । परत ता मैंने अभितालन वा घोर 
विराध किया था पर क्षत्र मैं समझता है वि जा बुछ हुआ ठाक ही हुआ यद्यपि 
उतनी काति का अखिकार। मैं अपने व हरगिल सहीं मानता । बेस हतना 
ही मानता हूँ कि जाय मुमे हिस रूप मे टेखता चाहत हैं । उतती सदुभावनाओं 
संचा आाशीवाटा मे अनुरप जम जमातर मे भी बन सर्क तो बरी बात हो । 
श्र का पुनरतिमाण आपका संख बहत बढ़िया रहा । मरी आवाशानों 


को टाव चित्रण आपने क्या है। 
शनारंसीदास 


नई दिल्‍ली २२, 

प्रिय भाई वदावनदास जो, 

बह! आणां है कि जाप वम्बई से जौट बाय होग। < 3 हिने वाह 
मैं पिराजाबाट लौट जाया । मेंट स्वरूप ग्रय मागन वाजा के पत्र आा रह 
हैं । मैं विनम्नतापूवक उठ नवारामत्र नत्तर ही ह सटा हूँ। काई २ ? 
तीन चार रपय्र की विलाब टाोता ता खरीटरर भज टता । पहला ववलब्य ग्र ये 
वी प्रिक्री कराना है ताबि महत वा घाटा ता से रूट । यापाल जा वा क्षमा 
पत्ष भजा है कि श्रद्धेय प्रभुटत थी ब्रह्मच्राश वो प्रति हदें शीघ्र द्वी द्सो 
मित्र जाव। 

श्राद्ध भभिनाटन मु टन वस्पती अनतिमित” वे मसन्विंग डाहखटर 
धु० झ्ावरमल्ल जी दमा मर कंग्रज “--५ वध बर । एक प्रति उसता सेंट 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र १२१ 


स्वरूप जानी चाहिए । वे आना चाहते थे पर हरियाणा के आडीलन के कारण 
न पहुँच से । दरअसल वे और श्री श्रीत्रकाश जी मुझसे परूव अभिनादन के 
हफधर थ | अपने सम्रहालय के विय्य्र मं श्री भक दशा जी से बातचीत करती 
है। वे [ए४ध०ाबी #।णा५०5 के द्वारा कुंठ आवश्यक वागजात 0/४8६४९ 
करा सकते हैं। सी एफ एड्रझूज़ की शताब्दी पर नेहरू म्यूजियम एक 
प्रटशिनी वरना चाहता है, उसमे भी मुझे सहयाग देना है। भत्र कई महीने 
विश्राम बनिवाय हो गया है। आपरेशन वे बार जाराम नहीं वर सवा । 
आगर २ दिन ठटरता हुआ पीराजाबाद पहुँचूगा । 
विनीत 
बगारसीदास 
( ७६ ) 
रामइृष्णपुरम्‌ 
नई दिल्‍ली २२, 
प्रिय भाई ध्दावतदास जी, 
वादे | आशा है. कि आप बस्प्रद से लौट आये हांगे। मेरा विचार 
१८ ता० रविवार को ७ 8£9/८४ से आगरे पहुँचने का है । भाई हरिशकर 
जी बे पत्रा की टठाइप्ड प्रतियाँ साथ लता जाऊगा। मुश्किल यह है कि पृष्ठा 
क्य छाँट छाँटकर अतग < प्रतियाँ नीं बनाइ गई । एक अति आपको भेंट 


करनी है २ प्रतियाँ विद्याशकर जी वो तथा २ प्रतिया भूल वे साथ मरे पास 
रहगी । 


आगर मे दो रन रहेगा--४ लागपत कु जे पर । प्रात काल १६ यो 
राजावादू बे उपवन वो देखने का विवार है । और १७ ता० को फीरोजाबाद 
लौटने का । गुरुवर श्री भगवान दत्त जी चअतुर्वेती एक प्रति चाहत हैं। मैंन 
राजायाबू से अनुराध किया है कि यति दे भेंट कर सकें तो अच्छा हो । नरेसी 
न प्रति टेसी या नहीं। उसे एक प्रति यशपाल जी दादा भिजवाऊंगा | इस 
बीच वह आपसे एक श्रति उधार लेकर पढ़ सकता है। उसमे मेर अनुज पढे 
स्व० रामतारायण का रेखा चित्र है। आपने उतत पढ़ा या नहीं । श्री बधालइृष्ण 
जा यहाँ पधारथ। ८ वा भी आने वालेथे और १५ को भी। आपक 
अभिनादन ग्राथ के तिय॑ ब्रव के मुल्य मुख्य स्थाना की तीथयात्रा बरनी है । 
रखावित्न प्रस्तुत बरन हैं । 

होती की परवा से शरद पून! तब पर्लो एट्टी मनाँगा । शप कुशन । 


बनारसोदात 


शै२२ डा० बगारगोदाग चमुररी के वत्र 


( ७७ ) 
रामहष्णपुरम्‌ मई दिल्‍ली २२ 
१३२७० 
प्रिय भ्री दृदावतदास जो 
या* | बधुवर अमृतवात़ जी न मुझ्स प्राराजाबाट में आग्रल्यूयर 
अनुराप रिया पा तिअब 0ह दूगर अमिनान द्रपवा जाम हाथमल 
सना पार । और उहान आया शुभ नाम 5०४७८5१ रिया था । 


मुझ अमृतलाव का यह दिवार बहुत पसन्‍” आया था और मैं उस 
बायरूप से परिषत करन थे लिये अयत उसखुश भा हँ। आपर नामज 
गहार प्रजमूमि व विषय मे एा नवान हलद्धाध्यए८ 800६ जला हफ़प्रण्0 
तपार हो जायगा । 

सयत भाषा मे उत सब प्रतिमाओं गा जिसे? अडुर बद्वजमूमिम 
प्रस्पुटित हा रेट हैं सजाव चित्रण ही हमारा उदस्य द्वाना घाडिए | ब्रजमण्डल 
में जहाँ जहाँ जो उल्तेस पाग्प खाद्य तथा सॉस्डतिक बाय हा रहा हां 
उपका संखा जाया इश्ट्टा बर सना चाहिये । 

इसमे बाई अस्युक्ति नदी हि इस समय सम्पूण श्रज॑मण्दस में आपका 
संवाएँ अद्विताय हैं और इस गारण इस यज्ञ गा भरपूर नतिक तवा आदि 
सहयोग भी मित्र जायगा। मर अभिनहन ग्रयस जा अनुमूतियाँ टुद का 
उनका संटुपरयांग इस दिलीय ग्राय मे हो सकता है । 


जा भी माता जित्र खा इझट्ठा हा वह आप निजी संम्रहातय मे 
सुरावित दिया जा सकता है। जो २ ४ बै मरे झछुट जावन व हाप बच हैं 
उनको मैं अपनी बजमूमि के लिय हा मुस्यतयां अवित कर ना घादता हूँ । 
भाई मीतल जो तथा सत्यद्ध जी श्रम्ृति का पूणर सहयांग ता निश्चित हो 
समझ्िय | पफारांजाबा” व साहिस्य प्रेमा तथा सतीयिक सुझ यथष्ट सहायता 
देंग ही | आगरे वावा का सटयाग मित्रया और मथुरा ता आपका गिजो बद्ध 
ही है। मैं उम प्रथ का सवाऊ़/ण बनाने व पर मे हूँ । असाड़ा वाग-बगाया 
गायका ठथा पहरवाता का क्या छोडा जाय ? गोवडन तथा छत्मर बे प्रयाग 
क्यान उचित स्थान पादें ? सरवर का सस्दत विद्यावय क्या उपल्ित 
रह ? मा हढ़ विश्वास है जि जाप अभिन्न ग्रथ से समस्त द्रजमूमि म 
उमाह की लहर फ्च सकठी है। दतिण मे पश्पृति पर--६० वष समाप्त दान 
पर एस उसद हात हैं और मरा अनुमान है जि आप भी साठ के आसपास 


१२४ डा० धनारसीदारा चतुर्येशां व पद 


980 00॥ 07 ३36350॥ ठप ॥कत वुउल्गाणा | पर दंग समय उे टिगा में 
आदाला 7ह्ां उठाना है । 


आपने अधिना ”ने के सररे मैं श्रजभूमि रे लवान अठुरा यो प्रस्कूटित 
हाने दया) का अभिलापा हूँ। बतौव अग्रंजा ववि--]?९०क०, ॥॥6 छाण्फुटल 
50009 0वाववदरत ।5 ऐश]... समेत थे हब सुर या नाम वे साथ 
पहववाना के चित्र तथा पारव अवित दिये जा सात हैं। चलने गुर ये नाम 
या साथ गायरा के। राज्यपात श्रीमातारायण बे पिलृण्य था मूयनारायण 
अप्रवाव ते आया या 0य श्रष्ठ अस्पताव हो खाज टिया है । थ्रा बावडाग 
गुप्त न पजमाना में अग्रणा बनतार अपने जावन या एवं नया अध्याय । 


माई आठमू भी बुछ आह्श रखत हैं। उद़ने तान तैत बित्रा वा 
0796 2या धा--श्री राम, हृरिशयर जी और ८ ॥' &79०%5 हो वीपुरा 
के बालज वा भा तोययात्रा भाई शम्भुनाथ जा घनुरेंटी वे साथ वरना की है। 
गरज यद्‌ #ि प्रतिष्ठित थ्यक्तिया का पद्ध बनावर उनते धादा आर आाशाग्रट 
चित्र यनाय जा सतत हैं। वे शत्रा म 00008$ सबसे बड़ा अपराय है “से 
वात वा दम महतजर खरे । 


पीराजावाट व खयातगा सहसा वा उित्र टूमन आज से ४० यप पहुल 
विशाल भारत में छापा घा। एवं दुततिया--छ&”माखात का भी चित्र तिया 
था। मैं जानता हूं जिद्वज मे भाद मातत जा जग बय प्रतिट्ठित वाधु भा ? 
जिनया साक्षी येक काय आपस यहा अधि है. पर उन नाम वा प्रमाव 
भीमित द्वी है। केवल आपता हा नाम एसा है, जो दरअमतब ट्यापत़ प्रभाव 
रुसता है। अपने £ १० घर राज ब्रज सवा मं-सपर करन बात वार्ई 
दूमरा है भा ता महा । 

हम गभी का जाना है आज न सद्दी वत्र पर हमारी प्रिय भूमि-- 
ब्रजमण्यस्स ता सत्य जीवित तथा जागूत रठगी। मैंयुछ जनी मे जरूर हूं । 
आखिर ७८ वी वप मे मरे पास अधितव अ्त्त नं बचा । बगे आप सवा 
आयीवाट तथा संद॒भावना सुन कुछ वप और भी जावित रख सती हैं। मैं 
अभी यहाँ व परावा स 40]75 वरन वा प्रयत्न वर रख हूं । पाना भारी ता 
है टी वस चिरजोब गुपताय न प्रायक् सुविधा बर रखी है। 


डा० नर्गसी का यशप्रात जी से एकप्रतरि भेंट हुयनी ही है । भाई 
हसिवार जी व पद्मा वी लत की एक प्रति आप निजा सम्रहातय वा 


डा० बनारसोदास चतुर्वेदी दे पत्र श्र 


अवश्य भेंट करूँगा । आपके पल वो सुचित्रित वरन की जिम्मदारी मरी रही । 
वह यच्त यथासम्भव अल्प व्यय में ही होना चाहिय । 
हिंदी ठाइपराइटर अब फिर यरीदना चाहता हूँ। पहला तो ५०० 
रु० का ५०० र० म ही बेच दना पडा था। नरेसी वी बहा को शादी के 
वक्त । दृपया मीतल जी तक मेरे प्रणाम पहुँचा दीजिय | परेसी उक्त ग्रथ मे 
अपने पिता स्व० रामवारायन का हाल पढ़ ले और सौभाग्यवती वहू को भी 
पढ़ा दे । ग्र-थ दी एफ प्रति रजिस्टी द्वारा मेरे मित्र डावटर हरिदतत पालीवाल, 
निभय, कायमगज जिला फर खावाद की देखने के लिय भेज दीजिय । लौठान 
के लिये रजिस्ट्रों का पास्टेज भी रख दीजिय। दावा आर वा पास्टेज मैं 
ददूगा। 
विनोत 
बनारसीदास 
( ७ई ) 
फीरोजाबाद 
११४७० 
प्रिय भाई बुृदावनदास जो, 


बादे ! आपके हृपा पत्र क लिये इतज्ञ हें । कावन वी मदद से में अपने 
पता की ३ प्रतियाँ निकाल लेता हूँ औौर शप दा प्रतियाँ जाय सज्जनो का भेज 
दता हूँ । इस प्रकार विचार परिवतन मे कुछ मद” मिल जाती है। श्री राकेश 
जी को भेजे गए पत्र की नकल थापको भेज रहा हैँ । 


श्री,हरिगोबिद गुप्त को उनके जग्रवाव विषयक पत्नो की नकल की 
पहुँच आप लिख भज । उहाने वुदलखण्डी के लिये बहुत काम किया है। 
उनका बेतवा का जीवन चरित्र प्रत्राशित होन को पडा है। बहुत काम के 
आदमी हैं। खेती के काम मे फेंस गए भौर उसमे घाटा ही उठाया है। ब्रज 
भारती” के लिय कभी-कभी वे लिख सकत हैं । 


डा० हरिशकर शर्मा क॑ पत्रा वी ४ प्रतिलिपियाँ 99०० ८०फा९5 
चि० रामगोपाल के पास लिल्ली म सुरक्षित हैं । वाझ्म काफी होने वे कारण मैं 
ला नहीं सका । उनमे एक प्रति आपके निजी सम्रहालय क॑ लिय है । 


विनोत्त 
बनारसोदास 


१२६ डा० यनारसीदास घतुवंदी के पत्र 
चतुर्वेदी जो हारा श्री राफेश को लिखे पत्र पी प्रतिलिपि 


फाराजाबाद 
११४ ३० 

श्री रामदकवालपिह राकेश 
प्रिय रावेश जी प्रणाम ! 

मुझ जा ग्राथ ३ फरवरी वा मेंट किया गया था, उस ”खन वी हिम्मत 
मुन्न ३ अप्रत वा हुई। और आपका मह्त्यपूण उख आज ११ कषप्रैत वा पढ़ 
पाया हूं । मुझ स्वप्न मे भा दस बात का वत्यना ना था कि विभिन क्षत्रा ब 
इतने अधिक व्यक्तिया का मैं कृपापात्न हैँ । यद्यपि मैं उत सवका हृत्य से शृतच 
हूँ जिहान अपनी ग्रुणग्राटकता वे वीभूस हाकर सरी अयुशिमय प्रशसा की 
है तथापि मरे मन का ए बात खटयती है वह यद्‌ कि टिठी के बितन ही 
तपस्वी साधका को उनके जीवनवराल में ता 8फफ़ाल्टाबा0॥ मिला हा नशा 
स्वगवास के वाट भी उठ़ें भुसा तिया गया है। क्या न इन उपशिता व 
रखाचित्रा से ग्रय तथार सिया जाय--जा सचित्र भी हा । 


जिद जिन झा के प्राम मादा -पत्र ब्यक्यर तथा चित्राटि इकट्ठा 
हो उनके घर की यात्रा करत उनती लेवल ता वे ही जनी चाटिए | जिखन 
बा वत्त न मातुम उय आवाा । उटाहरणाय १० झावरमत्ल जी पपा के पास 
जमरापुर (खतहीं) म॑ प्रटुमूय सामग्रा मौजूट है पर एस जिम्मवार सहायक 
उर्हें भी नीं मित्र जा उसका उपयाग कर सर्के। या सस्ता पा-एच ढी 
लेने बातों सी कमी नहीं । 

ज्या ज्या टिन बीतत जायेगे यह सामग्री विल्लीन होती जायगी और 
फिर हमार साट्ियिक इतिशस नीरस तथ्या तथा ऑँक्डा का समूद शा रहू 
जायेंगे । मरे पास पिछव 45, ५६ वष म जा सामग्री इकट्ठा हा गयी है उसकी 
सुरखा की बिता मुझ निरतर सताती रही है पर अब में दस परिणाम पर 
पहुँचा हैं वि इस प्रकार की फ़िक्टा का छाटकर मुम स्वस्थ रट्ता चादिय । 
२० अगस्त वा मरा आपरेशन टुआ था ओर ४ मद्दीन का पूण विश्वाम मुझ 
आवयक बततवाया गया था, पर मैं आराम वर नहीं सक्रा। अब करना 
चाइना हूँ। हाँ, वत मुझे यहाँस २५, ३० मात्र दूर एक ग्राम की यात्रा 
करना है जहाँ दि ४ बद्दीर १८६४२ म शहीटठ टुए थ। लाग उहें प्राय भूत 
हा चुवें हैं। यर्‌ कम अमियाप की बात है अपन स्वावीनता रूपी नवीन महंत के 
नींव वे पयरों की दूसत विदुत उप्ा हा की है। हाद्वीटा का एसी निलतीय 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र १२७ 


उपेक्षा शायद ही किसी अय देश ने की हो । आपके थ्रद्धापुण काब्यात्मक लख 
के लिये मैं आपका बहुत इतज्ञ हैं । उस मैं आशीर्वाद सममझा कर ही स्वीकार 
करता है । 
पु बिनीत 
बनारसोदास 


फोरोजाबाद 
१२४७० 
रविवार 
प्रिय भाई शृदावनदास जी 


वदे। इस समय ४ बजके ५० मिनट हुए हैं। धर्मोस के गरम 
पली से साय बताकर पी चुका ओर स्वाष्याय की कर चुदा। आज 
स्वाध्याय के लिये १! मर ॥॥०० 7.0०700०ा द्वारा प्रकारित हट 2एडाडइ है 
0790/6 (0 ॥॥$ ॥6 370 ७७०7): नामक पुस्तक पढी । उम्त ग्रय में ज्विग विषयक 
सस्मरणों का सग्रह है ओर मैं ही एक मात्र भारतीय हैँ जिसकी ६रा९ छपी 
है ! ज्विग को हिंदी में लाने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ था ! आपसे 
मेरा अनुरोध है, प्रा्थवा है आग्रह है कि आप ज्विग की प्रत्येक रचता को 
पढ़ें 4 740 8 $0//6॥76 88 ॥॥ ॥745। रोमाँ रोलाँ भी उनको कला ना 
सम्मान करत ये । एक काड तुरात भेजकर श्री मधुसूदन चतुर्वेदी (१४७४३ 
वंगम बाजार हैदराबाद ४ ? ) से 'पुनजम' की प्रति संगा लीजिये। वह 
छप धुकी हांगी। तत्पश्चावु भे९0050076--0355५) थापे (०7५ 
.70700 की दिल्ली बे. +॥०4 एप्रणाप्राध& आसफ अली रोड स खरीद 
लीजिये । उसमे 075 ६80/80॥ नामक कहानी है तसका अवुवाद हमारे 
भानजे प्रकाश ने किया है । अनुवाद काफी अच्छा है। 

ब्रजभारती मे आपने स्व० अग्रवाल जी विषयक मेरा पत्र छाप दिया 
है और सम्पादकीय नोट भी लिख दिया है। तदथ इतन हूँ। दिल्ली मे 
अग्रवाल जी के एक सुपुत्र मिले थे जां डाक्टरी पढ रहे हैं। उन्हान॑ बतलाया 
कि उनके बड़े भाई ने प्रृज्य पिताजी के कई ग्रथ छुपा दिये हैं। यदि यह 
सत्य है तो निस्सदेह अत्यात प्रशसनीय है। पर उद़ेँ पत्रोत्तर ता देना ही 
चाहिये । शायद उनका यह खयाल होगा कि हम लोगो की सेवार्ये उनके लिगे 
नंगष्य हैं और इसलिये वे अपन समय का एक छोटा सा अञ्य भी हम लोगों से 
पत्र व्यवहार करने म नष्ट नहीं वरना चाहत ! फिर भी हमें मिशनरी ढक्छू से 


श्र्द डा० घनारसीदास घतुर्वेदी के पत्र 


अपने बाय मे लग रटता चाहिय । अग्रवाव जी वे पत्ता वा संग्रह हम जोर्गों 
मा ही वरना है। मीवल नी के पास 4 पत्र ता आप उनसे लकर पल 
करा ही सतत हैं। शिवपुरी में श्वताम्बर लागों के मीटर से भो अग्रवाल जी 
के १५ पत्र मिल जारेंग। सत्याद्ध जी को पुन सतन्यरादप॥। आपन 
हरगावि/ट रप्त वो पत्रा की पटुूच बिस्गाव के पत पर भेज ही हागो। 

अच तव जा पत्र मर ”खन म आय हैं झतम एसा प्रत्नीत होता है वि 
अग्रवाल जी ने अपन सर्वोत्तम पत्र मृम टी वहन वी इपा की था! उसके 
आत्मचरितात्मक दा पत्र (जां ठड्ठेनि मुझ रूस भजे थे) कट अखवारा म छप 
खुब' हैं। व निम्स टट बहुत महेपूण हैं। अब ५ बजकर है० मिनट हो 
चुक, मु जाली करनी चाहिय । ६ ६६ बजे मैं श्रो वातइ्ृए्प गुप्त क साथ 
उनकी कार म॑वरत्त के पराम खाँट ग्राम जा रहा हें चमरौता स्टयान पर 
४ बहार १८६४२ मे शटीट हुए थ ) उनकी विधवाओं ने पुमविवाह नर्ीं किया 
यद्यपि उतकी जाति मे दमक़ा रिवाज है। सुना है कि उहें ३०) महीत 
पेंचन मित्रता टै। बथुबर लहरी जी [ जगनाथ लहरी भूतपूष ५ 8 
गोधाला फीराजाबा” ] को छाट कर और कोइ नया उन मटिलाओं से मिलने 
नहीं गया ! जो बाप्त हम स्वाधीनता सम्राम की समाप्ति व॑ बाट तुसल् ही 
चुरू कर हना चाहिय था उस विधिवत ट्म अभी तक नहीं प्रारम्भ कर सके | 
एल ४५ 6०८० टएथाए थाच्एपजणर ट्एटाए ए लापार च्स्‍लाज ठल॥आ। बता 
घाह $4९॥063 9906 9) ०७7 7९०कलॉ6 0 हू: गिश्थ्वणा 00 ए५ यह्‌ 
झूमारा पवित्र कहव्य है ! 

क्मीलमा मैं मजाक से वह ला हैं कि 9 $॥१८5॥ था वरना 
ब्य हा जानतठ हैं और चूँकि मैं चूना ककट मुटलूता मथुरा व चौव उछमसटास 
बजाज वा पोत हूं [ व मटर के वक्त सजी गाई वी दृकाव करत थे ] दसतिय 
हा्ीटों के थ्राद्ध का सर्वोत्तम 95८४ए077 मर द्वारा ही इआ है । 50 | छा 
3 ग्राण८ ९६५८ बरय 37 गा3ग5 0 वा ८४५७ ! 

ड्नात 
बनारसादाप्त 


शा बाजकृष्ण जी गुप्त हम च्यलीपुगा क सटर कालेज का टिखानल 
चतजेगे। वह श्री झमनाय चनुर्वाते क अधीन है॥ उस भी दखता चाटिय 
कमी आप मी उस ठखविय ब्रमूमि से जय कहा भी कार प्रगतियात काय हा 
रहा हा उस प्रामाहत द्धना ट्मारा क्लब्य है। 


डा० बनारसोदस चतुर्वेदी के पत्र श्र 


जब कमी आपको समय मिले आप खाँडा की यात्रा करें, भी सीताराम- 
गग प्रधान खाँडा को पहल सूचित कर दें। बरहन स्टेशन से साँडा २ मील 
दूर है। वह तो हमारे लिये तीथ तुल्य है ! 
श्री बावइृष्ण गुत खुद अपनी कार में 7077४ करके हम लोगो को 
खाँडा ले गये। उहाने १०१) एक सो एक अहीरन टाहीद विधवा को दिखे 
जिसका भकान गिर यप्रा था ! मैंने कई चित्र लिय थे । 
( ५४१ ) 
रामफृप्णपुरत 
नई दिल्ली ३२ 
प्रिय भाई घृ“दावनदास णो, 

बदे ! प्रवागवीर चात्री जी न एक काम तो करा ही दिया। 
स्वृ० हरिशद्धूर जी के पर्तों को टाइप कराने के लिए आय मित्र (लखनऊ) से 
२१३) दिलवा दिये । 

अब ४३० पृष्ठ 97०० हैं॥ ५-५ प्रतियाँ हैं। एक आपके लिये 
सुरक्षित है। पर वे ४४०7४८१ नही । 

१६ तारीख को 78] 85775 से आगरे जा रहा हूँ पर बह मथुरा 
पर बहुत कम ठहरती है। नरसी तो थववेंगे ही। उहे कुकर देना है। 
नी राजावाबू से मैंने प्राथना बरदी है कि यदि व एक प्रति गुम्जी श्री भगवान 
दत्त जी को भेज सकें तो अत्युत्तम हो। प्रात काल १६ तारीख का उनके 
उपवन म बौरे हुए आम देखने हैं। सीलिय स शाय” उनके उपदन की भी 
काट छाँट हो जायगी ! आप इस विपय की नाच पड़ताल तो वीणिये। मैं 
होली वी परवा स शरद पूदा तक कयड्डढी खेलना चाहता हूँ--यानी पलों छुट्टी 
मनाना । मरा लेस (हरिशद्धूर जी पर) सैनिक म छपा या नहीं ? 

आप अपने निजी सम्रहालय को समृद्ध कीजिय। सवीत अभिनदन प्राय 
के विपय में आपसे चर्चा करनी है । 

१५०१६ को आगरे रहकर १७ को घर पहुचना है श्री ओइभ्‌ ने तीन 
खितो के वनयाने का आग्रह जिया श्रीराम !र्मा, हरिषध्धूर जी तथा सी एफ 
एड्रयूजा 

विनीत 
वनारसोदास 
अपने ग्रथ को पडने की हिम्मत नही पड रही ! इतनी अधिक कीति 
स्पी मिठाई परोत्त दी गई है कि जी जब उठता है! श्री राजेद्ररजन जी 
तक मेर पान्नागन पटुचा दीजिये । 


१३० डा० बनारसीतास चतुर्वेदी के पत्र 


( ८२ ) 
शृए ८४-३० 

प्रिय भाई दछृदावनदास जो 

वाद ॥ वाड़ मिला। मेर पत्रों व संप्रट का वक्त अ्मी बादद नहीं 
लाया है। अम्ताता स्वर्गीय साहिय सवियों की चिट्टियों का संग्रह हा जाता 
आाहिय । 

भ्रवम्त काप--तठा आप यह बरें कि टिक्ली जाबर चिरदीव रामगरापाव 
से सस्‍्व० हरिशद्भुर शमा जी के पत्रों वी 97“ प्रतियां उ बावें। ४ 
प्रतियाँ हैं। उनम एव प्रति आप अपन सद्रहातय के जिय रख हें ३ प्रतियाँ 
श्री विद्यापदुर चमा (सम्पाटक सनित्र) का द दे और रुप टा प्रद्नियाँ सर 
मग्रहालद के लिए हैं। फ़िउ्हाल मूठ पत्र चि० ग्रुपवण के पास ही सट्ूस । 
साथ का पत्र मैंने थ्री सहृद्रगारी के पास भेजा है। नतका ब्रजमारता का 
87६० ॥$ पर रख लीजिए । भाडपुरी में अच्छी बवित्रा कर रस हैं॥ बप्ता 
एक काज्य संग्रह उहोते मुझे सर्मावठ किया था। मिशनरी दक्ब के कायकतता 
हैं। अन्देजनपटीय परिषद्‌ के विय बडुत उपयागा सिद्ध होंगे। उदहें एक 
अभिनन्दन प्रय भेट किया जायगा, जा छप रहा है । 


द्वितीय काय-है नरवर की तीय यात्रा। नरौठा अक्षीयट से २२ 
मील सुना जाता है । वड्ा स्वर्यीय प० जीवन-दन जा का मसम्कृत मदाविद्यावय 
है। मैं भी बहा जाना चाहता हू। करपात्री जी दट्टां क पुराव छात्र हैं। 
बाई झच्दुूराचाय भी । 


तृतोप काप--है वरहन स्तपन से हटा मील दूर खाते की यात्रा । वह 
ता ढवव ठीय है। चमगौता स्टयन प्र चार ही” हुए बे-१८४२ कौ 
२८ २६ अगस्त को | चारों बहीर थ। उनकी दिश्ववाजों ने पुनविवाह नहीं 
शिया ॥ हें पल मिलठी है। एक ता उनमें स्टगलासा हा चुकी ॥ आप 
श्री प० सीठाराम गये प्रधान खाँद्य 882 का पत्र भेज कर लिन निर्चित 
कर लोजिय | वहाँ वम्बर चर्खेन आधिरइ स्टिति सुधारन का अच्छा काम 
किया है। सुना है दो हा हजार स्पय महीत की आमदनी उस चरख से उक्त 
राम वा हो जाती है। वरहन खाती उत्पाट्म केद भी बन रुपया है। बरदत 
में क्वीद् रवीदइनाव के अनुदाटक श्री धायहुमार उन भी रत्त हैं। बाँ 
उनदी समुरात है। व विगन्न भारत में मर साय झाम कर चुक हैं । वटुठ 
अ्रश्यनोय काय डन्टोंवे युहव के गायों क अनुदालका किया है। सी5 


डा० बनारसोदास चतुर्वेदी के पत्र १३४ 


पशइथ९९४ ४ 8००4 अः्शंण। ये तीन काम मैंने आपके सुपुद कर दिये | जब 
कमी फुमत मिले कोजिये। 
विनीत 
बनतारसीदास 

पुनइच-- 

सम पन में कई नाम आये हैं। श्री ब्रजशद्ूर वर्मा योगी वे सम्पादक 
रहे है। काफो वीमार हैं। हरिदास कम्पनी की चमेलौदेवी को उहोते आश्रय 
दिया था ! स्व० नाटायणबाबू सारन जिले के अत्यात प्रतिश्ति कायकर्ता थे-- 
राजेद्रबावू के धनिष्ट मित्र भी। तारारानी के पति पुलेनावाबू शहीद 
हुए थे । 


प्रतिलिपि पत्र 
जो श्री महेदशाक्षी रतनपुरा जिला सारन को लिखा गया। 
फीरोजाबाद 
१५४ ७० 


प्रिय शास्री जीं, 


प्रणाम ! आपका बिना तारीख का झृपा पत्र भिल्ला | इतज् हूँ । मेरा 
आपरेशन २० अगस्त को हुआ था और डावटर का यह स्पष्ट आदेश था कि मैं 
चार महीने पृ विधाम कह पर भगनी बद आदतों के कारण मैं ऐसा कर 
तही सका । सबेरे धौने चार बजे उठकर चाय बनाकर चिट्टिया लिखने का 
ओ नियम मैंने बना लिया था उससे छुटकारा मिलना असम्भव हो गया। 
स्वाण्याय के वाद पत्र यत्रहार ही मेरा मुय्य व्यसन है--फोटो खीचता तथा 
गप्पाष्क उसके वाल आते है. बहुत सा वक्त तथा पसा उ ही मे बर्बाद करता 
रहा हैं। सर--अयउ पछिताएऐं होत का, जब विडियाँ चुय गई खेत । 
बीती ताहि बिस्ारि द--आगे की सुधि लेइ ) 

अ्ध्चिनादन प्रय इतनी प्रशस्ताओं से भरा हुआ है कि मेरी हिम्मत उसे 
पड़ने को नही होती । आत्मप्रशसा का आययन बिल्कुल बता ही जसा किसी 
नवयुवती का स्वय ही कुचमदन ! गुनाह वेलज्जत है । 

मैं हृदय से अनुभव करता हूँ कि जो सेवा मुझसे वन पडी है उससे 
दस गुनी सेवा मैं कर सत्ता या यदि मैं आत्म नियत्रण द्वारा अपने जीवन को 
बवह्यिव कर सकता । जितने साधत मुझे मिले, सत्सज्ञ के जितने अवसर 
पाप्त हुए, अन्त अवकाश और मुक्त आकाच जितनी प्रचुर मात्रा म॑ मुझे 
उपलब्ध हुए उनके देखे काम वहुत कम हो सका । 


१३२ डा० बगरसीदास घतुयवेदो के पत्र 


ग्राय पा मृत ३०) रस टिया गया है विस खबर वरना साधारण 
स्थिति श आत्मी के बूव व याहिर है। मुभ रत जमा ५ पाँच प्रतियाँ और 
मिसी थी, जा बट गई। अब के | से द्रीय मित्र जाय या प्रासरज अपन 
वास से खच करर पेन का विय पित्रा है॥ भजता चाहा हूँ। पड़रर तान 
दपय सच परत रजिती द्वादा सौटा सतत हैं। सरा ३० रामतारायण 
विपयक से आपको पसाट आया यह आएगी सद्दृलयतां का सूखक है। 
मरी ८ आठ जितावें पूरी +रन अयवा हि८श३९ यरन का पढी हुई हैं और 
'पन्न ब्यवयर मरा ब्यमन लिखने को पत्र है। सहायक वह मित्रता 
नदी । १५०) मद्वीव एड प्रकाशक देने को तथार है पर अभा तक एक 
भी सुयोग्य स्यक्ति जो टाइप करता भी जानता हो मिल्ल सहां पका! 
नताजा यहू है मि साद्य वाम अदूर पद्म टै। रामधन वा किताय 
मैंन छपवायां घी --१५० प्रतियाँ उस बचत को टिलवाटा था, जिससे उसका 
बृछ काम चघला। सु्थे बराबर यह स्याव रहा है हि उसर द्वारा आप 
चार सौ सपय बवाल हा गये थ। पर मैं क्या वर सरता था ? मनुष्य वा 
स्वय ही अपना ऋण घुकाता चादहिय । दूसरों का प्ररधा का प्रतीसा कटापि 
नवर। 


श्रंद्धेय मारायणवाबू न विषय में “योगी” म अच्छी सलख सात्रा निकल 
री है। स्‍्व० राजद वावू ने अपन अआतिम पत्नम मुझ तिया था कि 
नारायण वाद के लिस लखा वा उऱें पता नहा है। प्रता उग्र जाय ता छप्रान 
का प्रवध किया जा सवता है। भाई ब्रजगदुर जी बटूत बोमार हैं नट्टां ता 
यर पुष्य वाय उनके सुपुठ कर दता। 


श्रामती वारारानी श्रीवास्तव की पुस्यश उतवा याट का दद्वताव 
सम्करण अभी तब नहीं हुआ ! सारन जित के टाहीटा के विपय में अब भी 
एक पुम्तक लिखी जा सती है, पर विख कौत ? श्द्धय राजद बाबू वा 
आदझय था हि मैं अपनी दख रख मे य काम करा टू पर 3८ वा वष मे भला 
मैं क्या बर सकता हैं ? रत १२ अप्रल का मैंने यहाँस २० मील दूर एक 
ग्राम को तीय यात्रा व) थी जहाँ चार टादह्दीट १८६८१ म हुए थ उनका 
बृनात अभी तक नहीं छपरा) वह स्थान आयरा जित मे ही है ! जिला 
छपरा न तो स्वाधीनता स्राम में बहुत महत्वपूण भाग जिया था। आप, 
भाई चाद्िकार्निद जी तथा श्रीमठों तारारानी प्रश्ृति मिलकर दस प्रतव पर 
विचार वा कर द्वा सकत हैं ! क्या यह भी असम्मद है ? 
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फुलता बाबू के स्मारक का क्‍या हुआ ? और देवशरण मिंह के ? यह 
बर्ष दीतवघु ऐण्ड्,त वी शत्राब्दी का है। लैनिन की शताब्गी चल रही है । 
बापू की वात चुकी। स्वय मेरे विचारों म परिवतन हो गया है । 'नीलकठ 
गोर्की' भेजता हूँ हृपया पढ़ लाजिय । 
( परे ) 
फोरोजाबाद 
१६८४ ७० 
प्रिय भाई घृदावनदास जो, 
ता० १५ माच के दिन नई टिल्नी से आगरा जाते हुए ताज एक्सप्रेस 
मे दैवयोग से श्रोीयुत पूलसि]ह णी से भेंट हा गई। वे बृह्त्‌ हरियाना प्रात 
के प्रमुप समथकों म से रहें हैं परतु उस आ दालन को उत्त समय त्याग दिया 
जब उह प्रतीत हुआ कि उससे गृह कलह होन वी सम्भावना है । 


थी फूलतिह जी मे मुझे आदशवाल को कुछ यलक दीख पडी। वे 
गाधीवादी कायकर्त्ता हैं। वरसाव की होली दखने टिल्ली से मथुरा जा रहे 
थे। उनते मित्र लेन में कोई हज नहीं । वे पहले उत्तर प्रटश के उद्योग मंत्री 
रह चुक हैं। भी चरनसिंद जी के निकट के आदमी हैं। उद्यान स्वयं 
मुत्त बतलाया था वि' ३० एक्ड की 00078 वाला कावून पाप्त नहीं हांन 
प्रवेगा । उनके शब्” थे-- आप अपने प्रित्र (राजावाबू) को निश्चित कर दें 
अपने ग्रभ को एक प्रति राजाबाबू द्वारा उनको भिजवा दी है। शेप कुशल ! 

विनीत 
बनारसीदास 
चतुर्वेदी जो हारा भ्रो फूर्लासह जी को प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि 


फीरोजाबाक 
१७ ४ ७० 
प्रिय थो फूर्लासह जो प्रणाम ! 
उस दिन १५ माच को आपके साथ जो आकस्मिक परिचय हुआ उसे 
मैं अपने लिये परम सौभाग्य वी बात मानता हूँ । 


मैं बहुत दिनो से किसी एंस व्यक्ति की तलाश म था जिसके द्वारा मैं 
अपनी वात थ्री चरनरिद जी की सेवा में पहुँचा सकू ! वे तो मुझे जानते न 
हांगे और हम लोगो का साक्षात्‌ परिचय भी कभी नही हुआ ! 


श्३्४ डा० यनारसीदास घतुर्येदी के पत्न 


अपने क्िसा स्वाव की प्रायना उनसे मुम नहों करनी, हाँ वर्णी वी 
लॉकट्टित के वार्यों की आर उत्तर प्रट्ण सरपार वा ध्यान आकषित बराना 
चाहता हूँ । 

जमा वि मैंत उस हिन नियन किया था मैं आयर जित व सवश्रष्ठ 
उपवन वे विषय मे चितीतत हैँ । उसे स्वामी था प्रतापनारायण अग्रयात वी 
मुन्न पर कृपा है। चूत मैं ब्जमूमि से 4१ वष दूर दूर हो रहा इसजिय उनतेी 
मनाहर वाग का मैं यदुत वर्षा बाट--> वष पहुत ही --”ख सवा और उस 
दखार मैं मुग्य रा गया ! 


श्री प्रतापनारायण जी व. उम्र उपवन वो बच वी तरक्ष पात्रा पासा 
है और वर उतर संम्यूध जावन थी साधना वा परिणाम है। विटशी यात्री 
भी उम्का सराहना करत हैं । 

श्री प्रतापवनारायण जी अपन वाय में इतने व्यस्त रहते हैं वि व दूसरा 
बॉ >यहाँ तय गि सरवारी आफ्सिरों तत् का -निमत्रण दगर अपन यराँ 
नहीं बुता पात । उत्तर प्रशश सरवार वा कोइ भा उच्च परटाधिवारी बर्दाँ 
आज तर नटा पहुँचा यद्यवि एक बार थ्रा चरनसिहद जा अयस्मात्‌ वहाँ पहुंच 
गयथ। 

पटत ता सप्ट्रत रतव द्वारा उस बाग के एक भाग वे न हान वी 
आदर थी और अर सीजिज् का सलवार उसद सिर पर लटव र्ी है। 

बचा कभी यह सम्मय हा सकता है कि आप नपवन वा एक बार हख 
नें? बराँ छ टजार आम के पड़ हैं और जामुन के सता द्वा । आागर जि 
मे ता क्‍या आगरा कमिलरी मे भा उसके सुकायत बा उपयन शायट हो 
काइ होगा । यटि आप चत सके ता में भा तासरी वार बहँ की तीययात्रा 
कर लूगा। दा वार मैं वहाँ जा चुत्रा हैं । 


मैं ता बना तथा उपबना वा प्रमा हैं भौर मचराण आरहछा ( स्व० 
बॉरसिंट यू टव ) की कृपा से साढ़े चौटट व4 एक उपबन मे रहा था जा वन 
वे निकट टाथा। 

बारट व १६५२ से १६६४ सत्र ( जय जि मैं राय समा का सत्स्य 
था ) मैं ८६ नाय एय्यू क एक फट मे रद था जिसक पराष्ठ बगीची था 
और नसरी भी । वस हस प्राइतित प्रम ने हा मुझ जपन जि व से उपवन 
का भक्त बना टिया है॥ जय किमी प्रवारका भी सम्बंध मरा उससे 


नहा है । 


० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र र३५ 


मेरी यही प्रार्थना है--अनुसोध है-- कि ब्रज को उस विभूति को नष्ट 
थ्रष्ठ होने से बचा लिया जाय । अधिक क्या लिखू ? 
विनीत 
बनारसोदास 
पुनश्च-- 
फीरोजाबाद वालो को आपके आागमा की धुधली सी याद रह गई है। 
एक बार फिर इस अभिशप्त उद्योग नगरी को देख लें । 


क्या हरियाना और ब्रज म॑ कोई साहित्यिक त्था सास्ट्वतिक सम्ब ध 
कायम नही हो सकते ? यह तो हरियाना का आदोलन ब्रजभूमि में बडी 
शद्भा की दृष्टि से देखा गया था। हमारे सवश्रे8_ठ वायक्ता बाबू घृदावनदास 
जी [ अध्यक्ष श्रज साहित्य मडल ] वे उप्त पर कुछ लिखा भी था। मैं स्वयं 
राजनतिक गठब घन को महत्व नहीं दता, जब तक कि उप्तकी नीव साहिए्यिक 
तथा सास्द्वांतक आधार पर न रखा गई हो । 


यद्यपि ७५ वी व मे मैं प्राय ए्वा।८ ही चुवा हैँ तथापि 
फोरोजावाद वी सफाई तदुरस्ती, के बारे मे यू पी सरकार स कुछ अज 
करना चाहता हूँ । 


( पढे ) 

प्रिय भाई बृ'दायनदास जी 

श्री रामइकबालसिंह राकेश पो ओ भदई जिला मुजफ्फरपुर को 
लिखे मेरे पत्र की प्रतिलिपि सलग्न है। उहान मथिती पर खूब लिखा 
है। स्व० राहुल जी ने उनका एक विस्तृत निवाध हिली साहित्य क 
विस्तृत इतिहास मं छापा था। उसे आप ना प्र सभा काशी स भगाकर 
जरूर पढें । क्सि जिल्‍्द मे है यह आप राकेश जी स॑ ही पूछ सकते हैं । 
मथुरा मे अत्तजनपदीय गोौष्ठी वा प्रस्ताव भी विचारणोय है । ८ १० “यक्ति 
बुलाये जायें । 


आपके दोनों पत्र आज मिल गये हैं । अभिन दन ग्रथ वी सवन्न प्रशसा 
ही प्रशसा हुई है। निस्सदेह आप सबने मिलवर 8 ॥ चीज निकाल दी 
है। मद्यपि मैं उसका पात्र नहीं हूँ । 
विनीत 
बनारसोदास 


१३६ डा० बनारपीदाम घतुद्देदी दे पत्र 


चतुर्वेदी जी द्वारा श्री राकेटा जी को तिसे पत्र को प्रतिलिपि 
पाराजावाद 
रद 4०० 
४॥३० प्रात-काल 
प्रिय राकेश जो 
प्रत्मम |! रत एक याद भेज चुका हूं। पर उससे संवाप नया डबा 
आपसे पत्र रे एक बावय एप जाया है विसने मुझ थि तठ वर त्या । 
च्ययत अहम मरा यह बन्तिम मेंट हो  ऑततिम भेंट के वया माना ?ै 
एपी निशाएजनत्र भविधष्य-वाएा छाप क्या करत हैं? हुसम आप अपने प्रति 
तो अआयाय करत ह हैं, मर प्रति भी अयाय बरत हैं। आप दुष्टवर परुँच 
मकत हैं ता मैं भतई क्या नहां पहुँच सकता ? एटाए्म $४॥॥ वी प्रया 
अग्रेजा के यहाँ है आर व” हरिशाचार का तब है । इसतिए क्षाप्र अन्तिम 
वाली बात ७फ्रता2णछ कीजिय। 
ब्रा स्वाग्स्य ठीक नटाह?े या घरसू बिन्ताएँ हैं। पूराय्रा 
बृताल्त कृपया विख भविय | बम ना कितने छा थक ”म लाए का एरस्परिक 
सटयाय से करन हैं ॥ ससतन्‌ जस्वजनप्ट्रीय हरियद के काय वा आग बटासा 
है । बायुबर दृह्ावनटास जा [ अध्यस-द्ज साटिय मदत मथुय ]न 
हापभारती में उसके तिए स्थान रिजव झर लिया है । 
मदिवा का यिति कध है ?ै “से भाषा के ठाडुयाता मे जा ठस्चवारि 
को साहिययिक्ता सत्र ठीख परी वर आय यातियों मे सवया टुवम है । बआका 
बट ब्ि ठुत उख जिसका समधटत राहड झा न किया था मा पतन मे अभी 
सक नहीं अआपा । किस जि म छाप है ? 
कया बयुबर रासमचराप मित्र की पुस्तक [ बडा खाोडिय तथा 
संस्द्रति विधाद |] कपका मित्रा है दया नटों ? द्िजवा सकता हूँ। व्तजन 
पंटीय बायकर्साओ वी एक छाश्य सा राध्टी को ने का छाप * टममान्मी के 
आमसनपन मंयूात मे कसा रतठया * भाद द्रत्यवन टासजा की धरमााजा अधरा 
मे विदमान है और व 5८ १० नानिय का जविया आसानी से हर भी सच्त 
हैँ हटा डॉ लाप बाबा थाय दहाओ़ नहा हझर सक्‍ंत ताक मांग छ्य वा 
ब्रवाप करना चाध। बट काट बसामद काय नी | +००) रुपदे चस्ता वि 
जा ममता १ । 
बा की पुनरम नामइ वानी गीत हा वैल्राबातट से ए्टिंगी। 
मरा दाएउरये दिप्र जाना हू बढ़त प्रीवब जा वाह तोमि/।। रउय की 
रचना है। 


डा० बनारसोदास चतुर्वेदी के पत्र श्र््७ 


पुनशच-- 


श्री गणेश चौव, “मित्र जी, रामवारायण उपाध्याय प्रभ्नति को बुलाया 
जा सकता है। आप जानने ही हैं कि अतजनपदीय परिषद्‌ की स्थापना मैंने 
हो बराई थी। ये भाषाएं खडो बोली वी माएँ हँ--- सौत नहीं | आप अपने 
विचार कृपा कर लिखें। 
विनीत 
बनारसीदास 
( 5५ ) 
पौने पाँच बजे प्रात काल 
फोरोजाबाद 
२४४७० 
प्रिय थी एूदावनदास जी, 
वादे | कल आपका छुपा पत्र मिला। यह पढ़कर हर्प हुआ कि ब्रज 
साहित्य मडल को अपनी भूमि एक महीने म॑ वापस मिल जायेगी । तब अनेक 
रचनात्मक कार्यों का प्रारम्भ विधिवत्‌ हो सकेगा । उस दिन की मैं उत्सुकता 
पूर्वक प्रतीक्षा करूँगा । 
स्व० वासुरेवशरण जी अग्रवात के पुत्र से आप मिल आये यह बहुत 
अच्छा किया | चूंकि हम लाग उस थाद्ध से कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाना 
चाहते इसलिये उनके सुपुत्रो को कोई एतराज न होना चाहिए। यदि वे 
छापकर उस ग्रथ वी जिक्री ठीक तौर पर कर सर्के ती और भी अच्छा । 


आधाय वासुदेवशरण जी प्राचीन काल के विद्वानी वी याद दिलाते थे। 
उतका सबसे बडा भुण यह था कि वे अपनी शक्तियां वो विकेदिद्रित नहीं होने देते 
थे। तभी वे इतना अधिक काम कर सके । पर जिस भ्रटि ने उनके महत्वप्रूण 
जीवन को इतनी जल समाप्त कर टिया वह थी--स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा, हमें 
उनके गुण ही ग्रहण करना चाहिये और उनकी श्रुटियो से सवक सीखना चाहिए । 

पता को वी छप़ाना ही है. वस्तुत उनका स्मृति ग्राथ भी छपना 
चाहिये । यह काय कोई प्रगतिशोल प्रकाशक कर सकता है। आप सग्रह तो 
कर ही सीजिये। 

सौ० बहन सत्यवती मलिक की पुत्री डा० वपिला वात्सायन ने ( जो 
भारत सरकार के शिक्षा विभाग म उच्च पद पर हैँ ) अग्रवाल जी के अधीन 
7०००7०४४४ ली थी और ५०) का वह अग्रेजी भ्रथ छप भी गया है । आप 


र३े८ डा० यनारसोदास घतुर्वेदी क पत्र 


उस खरीदवर अपने पुस्तगालय मे रखें बहन खत्यवता जी तथा कपिया जी 
दाना से उतवी सहमरण ठिसाय जा खकत दें । बयुयर हजासप्रसाह द्विबला 
से इस बार मे सताट महावरा काोजिय 

श्रीयुत गय. ( भूतपूर्व विमीयत 5 7 ॥ (०]०४० फीरोजाबाह ) 
अग्रवाल जी या समधी संगत हैं। उद्धानि अग्रवाल जी या एफ सैंत चित्र तथार 
करा तिया है--मर आग्रह स-+और उसत्रा उद्घाटन वे डा० हजारीप्रमालट णा 
से बराना चाहते हैं। यटि डिवकी जा पधार सर्वे ता अस्युत्तम हा। द्विवटी 
अग्रगत जा थे साथी रह चुक हैं। 

अग्रवात जी वा जीवन चरित भला कौन तयार यरगा ?ै झमृति ग्रय 
अवैशा हृत आसान होगा और उसब' जिय 2200400९3 रुकट्टे वर लगे याटिय। 
बथघुवर मीवत जी न उन अन्तिम हिना वी जा वाें जिखी है 4 भी वढी 
ब्रैरणाप्रल है। जम काई नोयू की बूँढ यूल का नि्ॉदजर उसके छितक को 
पक दे उसी प्रकार अग्रवात जी ने अपन ऑल्तिम क्षणा का भी भरपूर सटपयाग 
ही वर विया | डिलोनि उतके राक्ति क आऑजिम छापा से लाभ ठठाया- यपा 
मीतत जी--उतका ता और भी अधिक कतेटय हो जाता है. कि उनते झमूति 
रखा व तिय भरपूर प्रयत्त करें । 

अपत मल वा भूमि मिल जान व वाट वटाँ कभी बासुलबदरण कख 
का निमाण किया जा सत्ता है। थिवयुरा (खातियर) में जा इववास्थर 
मन्टिर है उसके प्रवत्तारओं * पास अग्रवाल जा व १५ पत्र य। उतकी नवल 
भी ले लेनी धाटिय । 

श्री त्वद्ध सत्यायी से भा पत्रा वी नवत ली जा सकती है । अग्रयाठ जा 
क्र पुत्रा से पूछना खाद्य कि उन्दनि ( यानी अग्रवास जा ने ) दूसरों के पत्रों 
को सुरधित खा या या नहीं । 

श्रा चर्नीशाव के प्रास प्ृृथियां पुत्र पटुणा या नहीं ? अधितटन 
ग्रथ की एक एक प्रति वारान्निराव और चर्नाधराव के प्राम परदुचनों द्वी 
खा्दिय। माउम नहीं कि समुद्री रास्त स उसमे वितना व्यय शागा । 

अमर उजाला वातों का इपा पत्र बिता है। व आप अभिनालन के 
मामत में पूरी मटट देंगे । श्री डारोवाल जी यचरतरिं ?क्षव्णि 075083 शाव/ 
हैं तथापि उतस काम लिया जा सकता है । 

यद्यपि मु ता अब कई महीने विश्वाम ही करना है तयाद्रि समय 


ममय पर ता विखठा ही रहूँगा । 
बताइसाटास 


डा० बनारसीदसस चतुववंदी के पत्र १३६ 


( 5६ ) 
२२४ रै६७० 
प्रियवर, 
शायद १४ जून से इटावे दा देश धम दो पृष्ठी के वजाय ४ पृष्ठ का 
मिक्‍्लेया । मुझे घुताया था, सो मैं तो जा नहीं सकता यह पत्र भेज रहा हूँ! 
इटावे को ब्रज मे ही शामित्र कर लेना चाहिये । हरिशद्धुर जी + पत्रो की 
५४५ प्रतियाँ टाइप होकर आ गई हैं। उद्दे छटवाऊँगा एक प्रति आपके लिए 
सुरधित रहेगी ॥ चि० बुद्धिप्रकाश गमियो की छुट्टियों मे कल ज्ञानपुर से यहाँ 
आ गया है । 
वितीत 
बनारसीदास 
पुनइच-- 
महाकवि देव पर शोध ग्रथ जिल्ीने तमार क्या है उन महिला का 
नाम डा० राज बुद्धिराजा ए १४डी टो यू कौलोनों शादोपुर दिल्ली ८है। 
लोध ग्रथ के प्रकाशक श्री यज्ञदत्त श्षर्मा साहित्य प्रकाशन, नई सडक, 
तिल्ली ६ है। 


सम्पादक देश धम इटावा को लिखे पत्र की प्रतिलिपि 
प्रियवर, 


में आपके शुभ उत्सव पर जहूर हाजिर होता, यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक 
हीता, २० अगस्त को मेरा आपरेशन हुआ था, पर पिछले € महीनो मे मुझे 
पूण विश्वाम करते वा मौका नहीं मिला ! अब मजबूरन मुझे भाराम करना 
पड़ रहा है। क्षमा कोजिय, मैं १४ जून को इटाव प4चने में सवथा असमथ हूँ । 


आप उचित समझें तो थी जगटीशप्रमाद चतुर्वेदी ५५ काका संगर 
गरधफ़ (200 को बुता सकते है। व जगरम्मनपुर के निवासी हं--४ वष 
मर सहायक रह चुके हैं और २ दो बार अखिल भारतीय श्रमजीबी पत्रकार 
संघ के प्रधान भी बन चुक हैं। हा, उहेँ फस्टक्लास का लौटा बाद किराया 
देता ही पडेगा) वे ससद मे आज के सवात्टाता है। अनेक बार विदेश 
यात्रा कर चुके हैं । 


इटाब का मैं ब्रजयडल से ही झामित्र करता हूँ । मापा सम्बंधी वाद 
विवाद म पडने की जरूरत नही । ब्रज साहित्य मडल से सम्बद्ध रहकर इटावा 
को अपनी साहित्यिक तथा सास्कृतिक उनति की विशेष सुविधा होगी | आपक 


१४० डा० बतारसादास चतुर्वेदी + पत्र 


इस उत्मय मे अवसर पर सुंप कद बातें मूचा हैं। उह़ेँ तियर हवा हैं। उतम 

कई काम की यात जेये ता तनुसार वायवाई भी गरें । 

प्‌ मद्रातवि देव विपया शाँध ग्राय आप वार्यालिय मे द्वाना दी चाहियवा 
शायल थी विवत्त जी उतनी प्राप्ति ब' लिय पता बतला सके । 

२ ८७ 6 पण्वा८ को याटगर लगा निद्वायत ज्री है। प्रग्नेनी म तो 
उनता जीवन घरित्र है इताव वे पास क॑ जगवठ वी उहति अमर बना 
ल्या धा। उम्री विडिया पर एक ग्रथ ही जिख टिया था । 


श्री प० झावरमल्ल जी शर्मा १० जत्तरापुर खेवदा (राजस्थान) मत भटीरिया 
जी पर सथ लिखारेंगु ० गभेशिद महौरिया पर। श्री कंगवटव मिथ 
कमल 0/9 श्री वियोगी हरि जी हरिजन काजानों विम्भव नई टिन्ला स 
प्र० भीमसते जी वे विपय में लख विखवाइय व वमल जी ये पूयज थे । 


अपने आसन्वास के स्पानों पर जट्मीँ पर भा जा ठुछ उल्लेख योग्य 
सवा काय हो रहा हो उसका विवरण छप्ता ही चारिय। सिरसायन 4 
गुदहुल पर एवं सशित्त सख जा सकता है। भाइ सूयनारायण अग्रवाल से 
उनके नेत्र-औपधालय वा विवरण ले लीजिय। व स्वयं बदुत काठ जता 
रह चुरे हैं । उनको भाभी तथा भाई साहब का जीवनियाँ आपके पुस्तकालय 
मे होनी हा धाहिये । 

जिन जिन स्थल पर आपके पत्रका प्रचार हां वहाँव खासखास 
व्यक्तिया + चित्र तथा घरित्र आप वायतिय मे रहने चाहिय। औरया वे 
मुकतीलाल गृत्त की जीवनी भी रखिये। 

पीरोजावाट के श्री आलहृष्ण गुप्त, श्री रततनलाल बसल डावटर 
महंउस्वरूप भठनागर, श्री बालविहारी शर्मा श्री जगनाम लहरी इयारि के 
चित्र जरूर रखिय | 

यहाँ ब 7 9 उगण7ग्राद ००॥६४८ ने मेरे प्रस्ताव पर एक शही 
बस का निमाण बद्या टिया है। उसका उद्घाटन शायट जुलाई म हांगा। 
श्री श्यामसु6र शास्ती का घित्र जरूर रखिय । ब्वाका वा सच उद्दीं स्थानों 
से मिद्र जाता चाहिय । 

श्री बाबू बूटावनटास जी वा ए, एल एल बी. अध्यक्ष ब्रज साहित्य 
मण्च् मधुरा से तुरठ सम्पर स्थापित वाजिय । श्रा मघुयू न चनुवेती एम ए 
१83३ बंगम बाजार हैटययाट से भी । 


सर 


डञा० बनारतोंदास चतुर्वेदी के पत १४१ 


शिश्वु जी के वे अनय भक्त रहे हैं! दश घम को वृहटाकार म निकालने 
फे पहले पूरी पूरी तैयारी कर लें । आपके सदुद्योग मे सफलता चाहता हूँ । 
विनीत 
यनारसीदास 
( ८७ ) 
फीरोजाबाद 
५७० 
प्रिय भाई धृन्दावनदास जो, 
बादे | प० झावरमल्ल जी शर्मा पो० आ० जप्तरापुर वाया खेतडी 
(राजस्थान) ग्रथ वी एक प्रति के लिए उपयुक्त अधिकारी है। श्राद्ध अभिन दन 
मुण्डन कम्पनी अनलिमिटेड के मनेजिंग डाइरक्टर वही हैं । मुण्डन शब्द नवीन 
जी द्वारा जोड दिया गया था। 
प० झावरमल्ल जी मुझसे चार वप उम्र म बड़े हैं, मेरे अग्रज हैं । 
बाबू बालमुकुद गुप्त का श्राद्ध मुख्यतया उन्ही के प्रयत्व से हुआ था। दीनो 
५०८३ आपके पुस्तकालय में होने हो चाहिये । 
दानी सज्जना को भेंट स्वरूप कितनी कितनी प्रतियाँ दी गई थी। 
उनका भी उचित उपयोग करा लिया जाय तो ठोक हो । मेरे अनुरोध पर 
तीन प्रतियाँ श्री बालइृष्ण जी गुप्त ने भेट कर दी थी। (१) श्री भक्त दशन 
जी (२) श्री शीतलप्रसाद जी उपवुल्लपति आगरा विश्वविद्यालय आगरा 
(३) श्री जगन्नाथ लहरी फीरोजाबाद सदेश और राजावाबू ने भी चार 
प्रतियाँ (१) अमर उजाला (२) डाक्टर राजदान (३) फू्लासिह एम पी 
(४) भगवानदत्त जी चतुर्वेदी मषुय को भेंट कर दी है । 


विनीत 
बनारसोदास 
( ८८ ) 
फीरोजाबाद 
११५७० 
प्रिय भाई शादावनदास जी, 
७ ५ ७० का कृपापत्त आज मिला | श्री शिवदत्त जी चतुर्वेदी एम ए 
छिपदी मुहल्ला इटावा भी बरात म॑ पधारे थे। ग्रथ उहे भी नही मिला है। 
शायद आप भेज नहीं पाये। कृपया अब शीघ्र ही भेज दीजिय । स्व० आचाय 


श्घ्र डा० बनारसोटास घतु्वेटी के पत्र 


बासुलेव शराप जी के पत्रा की प्रासि के बार मे आपने विखा सा जाता। 
संत्यद्व जी के पास क पत्र भी मिद जावेंग । उनता स्वास्थ्य नँसा है ? 


मरे पत्ना का छपान की इस समय जररव नहीं है । व ठा असख्य हैं 
और उनम से चुनाव करना कडित हागा | मैं ता उहें मदत्व नहों ठता । हाँ 
स्व० भाद हरिएइुर गमा के पत्रा की # प्३ए८० ८०फ़ा७& टिललो से था गई हैं । 
उहें छाटना है। उनक टादप करान मे ५०) ता आपक और २१३) हा सो 
तरह गषय जाय मित्र कायावय लखनऊ के खच टुए ॥ करीब चार सौ पत्र दा 
हमे । एक टक्ति प्रति आपक स्रदातय का अपित हागी दा भाद विद्यायक्र 
का द॑ दी जावेगी जौर दा मर पास रदेंगा । उहें छटना है ॥ 
भाई कुसुनाकर जी का सिख रहा हूं कि व हस काम में मत्द करें। 
काई मथुरा जान वाला मित्रा ता उस द्वाथ भिजदा सकता है नहीं वा 
फिर डाक द्वारा ही भज टूगा । 
अन्तजतपटीय प्ररिपट के विए छाटी सी ग'ष्टी जमाप््मी पर रखे 
लेना ठीक हण्य। तदय अमी से परत्र-ब्यवदार हाना हा चाहिये #प अगल 
पत्रम। 
विनीत 
बनारसाटास 
( 5 ) 
फारोजाबाट 
१३ २-०० 
प्रिय भाई वदादतटास हा 
वाट । झुम ख्यात जाया हि गय की एक प्रति राजमाता साहिबा 
बरह॒ुष्दा टाकमाट मध्य प्रण” का खवास जरूर भजनी चालिय। वे स्व» 
महाराज वार्री?ट जू व का घमाती हैं जितना थे आयात ऋण हैं । आाज 
भी महाराज बारसिल जू व का टा हर काल से मरा शासन दाह रखे 
है | तक ऋण से उश्चाव टाना असाझव है । 
चनब हीत्र शा मपुशर हद एम ए हपय समय बमराशा में अध्यान 
बर रट हैं बटत समपहार दुबर 3ै॥ तहें हजमारता शा दिपला बदू 
( विसम प्रधघ रु भेंट करन का दृचान्त 5ा ) छ> &7 आप भज्र सझत हैं । 
थी टििलल बहवेटा शा प्राय भज टिया हाग । 
डतार सराम 


डा० बनारसोदास चतुर्वेदी के पत्र श्श्३ 


( ए० ) 
फौरोजाबाद 
१५०४ ७० 
प्रिय भाई दृदावनदास जी, 
श्री राधेमोहन अग्रवाल ( मसस शिवलाल अग्रवाल पॉलिशर्स ) ने 
बावा पृथ्वीसिंह आजाद का आत्मचरित बहुत बलिया छापा है। आज ही 
उसकी एक प्रति मुझे मिल्ली है। आप उस पुस्तक की एक प्रति शीघ्र ही 
अवश्यमेव खरीद ॥ मूल्य पद्रह रुपये है, जो बिल्कुल ठीक है। [६ ॥8 
2 एए४:898 8४(०७09०छीॉ97 ० ६ 8७४ ए९एणएा/ता॥५.._ भाप 
पुस्तक का पढने के बाद एक निजो पत्र बाबा पृथ्वी सिह आजाद पो आ लालरू 
जि० पटियाला (पंजाब) को जरूर भेजें । वस उनका स्थायी पता शिशु विहार 
भाव नगर है पर इन दिना वे लालरू अपने धर आय हुए हैं, उनके सुपुत्र का 
विवाह था । मैं तो इस मौसम मे जा नही सका । पजाव से भावनगर जाते 
हुए अवश्य वे मथुरा स्टेशन से गुजरत हागे । कभी उह नि्मानित करवे अपना 
अतिथि बनाइये । महापुरुष हैं। ऐस सत्पुरष से आपना व्यक्तिगत परिचय 
होना ही चाहिए। 'दीन क्या है कसी कामिल की इवादत करना ।” चफ्बस्त 
की यह परिभाषा मुझे प्रिय है | 
विनोत 
बनारसीदास 
( 4 ) 
फीरोजाबाद 
र८ ५७० 
प्रिय भाई बृ'दावनदास जी, 
वदे ! साप्ताहिक हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश विषयक विशेषाद्धु निव्ाल 
रहा है। शायद अब उसमे लेख देने के लिए वक्त तो बचा नही क्‍्यांकि वह 
१४ जुत को ही निकल जायगा फिर भी आप एक पत्र तो सम्पादक को भेज 
ही सकते हैं। कोई भी मोका अपनी ब्रजभूमि की चर्चा का हम छोड़ना 
नही चाहिये । 


शिवपुरी मे इवेताम्बर लोगो का जो मदर है वह्य उनके एक गुरु 
विजयंद्ग सूदि जो रहते ये जिनकी पुस्तक की भूमिका स्वर्गीय अप्रवाल जी ने 
लिखी थो। उन गुरू जी के सहायक श्री काशीनाथ सर्राफ ने मुझसे कहा था 


१४४ डा० यनारसीदास चतुददेदी के पत्र 


कि अग्रवाल जी वे १५ पत्र उनर यहाँ सुरखित हैं । उस पत्रा की प्रतिलिपि 
मेंगा लेनी चाहिये | 

डा० सत्यद्ध जी अपन भानजे वी शाटी मे यहाँ पधारे 4 मुझ्स मिले 
भी थ। उनसे पत्रा वी नकल मेंगा ही लेनी चाहिये । 

जमाप्टमी के भौव पर अतजनपटीय परिपत वे! ५, ७ कायतर्ताना 
भी गोष्ठी या विचार परिवतन सामयिक हवांगा । अभी से लिखा पढ़ी की जाय 
तो ठीक हो । आतिय्य ता आप कर ही खेंगे, पर किसी विसी को शायट 


वायय भी दना पडे | उसके लिए घटा वर लिया जाय । 
विनीत 


बनारसीदास 


पर ) 
( फौरोभायाव 


२६५७० 

प्रिय भाई श्ृदावनदास जो, 

प्रणाम | जनाचाय विजयंद्ध मूरि के सहायक श्रीयुत वाशीनाथ सर्राफ 
वा पता -यभोधम माटिर १६६ मजवान रोड, अधेरी बम्बई २८ है। उनस 
अग्रवाल जी बे” पत्रा का पता लय जायगा। तीथरर महावीर भाग २१वीं 
भूमिका अग्रवाल जी न लिखी थी। 

श्री सत्येद्र जी को पुन विध्िये जिवे अग्रवाल जी के पत्रा वी 
नकव भेज दें । 

भाद हरिशद्भूर जी के पन्ना वी नक्‍लों को विधिवत छंंटवा रहा हूँ । 
एव प्रति आपदे लिए सुरक्षित रहेगी। भाई विद्याशक्र जी ते, जो सनिवः मं 
वाम करत हैं, यह सटेशा भिगवाया है कि जिस विद्यातय मे उनकी पत्नी 
प्रिसीपल हैं उसकी पत्रिका का विद्यपाद निकालना ठीक न होगा। दूसरे 
कालज मे उनके भतीज की पत्नी प्रिसीपल हैं। ऐसी स्थिति म॑ कया किया 
जाय ? श्री प्रकाशवीर शास्त्री तो विलायत यात्रा पर गय हैं । 

मरा विचार था ज्रिआगरे क' रत्नमुनि जन कालंज तथा सकसरिया 
वालज वी पत्रिकाआ क॑ विश्ेपाडु, निवाल टिय जात । 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका (काशी) का सम्पूर्णानाद अब बहुत ही 
घटिया निकला है। सभा न उस ठीक तौर पर नितरालन के लिए कुछ भी 


प्रयत्व नटी किया । 
बनारसीदास 


डा० बनारसोदास घतुर्वेदों के पत्र श्ध३ 


१ (६ उई ) 
प्रीरोजाबाद 
३६७० 
प्रिय भाई घुदावनदास जी, 
बदे ! आपका वाड मिला | आप वद्रीनाथ की तीययाता पर जा रहे 
हैं, यह पढ़ वार हुप हुआ। व्भी वभो प्राहृतिवा सौदय के दशन करवे' चित्त 
को प्रफुह्लित कर ही लेता चाहिय। धामिक विश्यास रसने वालो को तो 
उसका पुण्य भी मिलता है । डवल मुनाफा है । 


यह काड आपको तीथमात्ा से लौटने पर मिलंगा। इन दिना मुझे 
आपकी थाद बई बार आई। २८ ता० वे! अमर उजाला में छपराया कि 
सारखी ( जिला आगरा ) मे २१८ दो सौ अठारह बच्चों वी मृत्यु ेचक से 
हुई है। तभी मुझे झयात आया कि मैं आपको उसके बारे मे लिखू । आपने 
सिवाय मैं किसी भी ऐसे दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता--शायद बालहइृष्ण गुप्त 
जी आपके समक्‍ल हुँ--जो मेरी प्राथना पर ऐसी बातां की ओर ध्यान दे । 
बल नारखी के एक सज्जन न खबर दी है हि मृत्युसख्या बढवर ४५८ हो गई 
है। आठ दस हजार की भावादी म यह एवं बडी भयद्धूर दुघटना है '“मैंन 
सनिक, अमर उपाला, प्रायोनियर, स्पतात भारत तथा कलक्टर आगरा वो 
पत्र भेज है । आप यदि मथुरा से होते तो आपके साथ नारी जाने का प्रोग्राम 


बनाता । ब्रजसाहित्य मण्टन के सस्यापक तथा उसके अध्यक्ष का यह क्तब्य 
भी है। ५ 


बिनीत 
बनारसोदास 
( डंडे ) 
फीरोजाबाद ४ 
४६७० 
प्रिय भाई बुदावमदास जी, 
आपके भ्रठुणक्ष ब्रीट आन के समाचार पित्रे । नारखी मे बुछ ८807 
तो से लिया गया है । वहाँ हो सो वच्चो को मृत्यु हो चुक्ो है। 
उत्तर प्रदेश सम्मेतन वाले मुझे भी साहित्य वारिधि बना रहें हैं ! इस 
प्रकार ब्रजभूमि मे लो दो समुद्र हो जायेंग। मैंने उह लिख टिया है शि मेरे 
जसे साहित्य पोखरे को वारिधि क्यां बनाना चाहत है ? पर उनकी जाता 
शिरोधाय कर ली है ( 


३ 


१४६ डा० बनारसोदास चतुर्वेदी के पत्र 


भाई हरिशद्भुर जी के पर्ता जो तिथिवार धोटवा रहा हैं। श्री 
विदागद्धर जी व्यय सश्ोब्वश र्टामुनि छौन इप्टर बालज वी पत्रिवा का 
हरिशद्वर भय नहीं निशसवाना चाहत, वहाँ उनती घमरवल्नी प्रधानास्यापिता 
हैं और ने रोवसरिया कालेज वी पत्रिा वा, जहाँ उतयी भाभी प्रिसीप्त हैं। 
तब आय मित्र वा ही हरिणदुर अद्भू विवालना व्यावद्यारिव होगा । 

मम्पनो में मुण्य शब्त नवीत जी वा जांडा हुआ था। उन्होते वहा 
था, ' बिना सोगा वो मूँडे वम्पती वा गारादार चलेगा मही ।”” 


विनीत 
घनारतीदाप्त 


( 4५ ) 
पोरोगावाद 
ध्ध्छन० 


प्रिय भाई शृस्दावनदास जी, 

श्रीयुत सुधायर मी ए, सुपृत्र श्री गुगुमावर जी आयनगर पीरोजावा” 
वा शुभ साम ब्रजभारती की प्री विस्ट पर रफिय। सुधातर णी ४टिास 
सस्‍्व० हरिशद्ुर जी * पत्र छाँट रह हैं। उन पाँच टक्ित प्रतियों म मे एक 
आपकी सेवा मे अधित होगी। श्री युसुमातर जी ता बहुत अब्ठ पवि हैं और 
टहिली जी! लिए यटूव काय भी उद्दोते तिया है। बडी ए थी वालज मे 
हिंदी पढ़ात हैं। श्री सुपायर जा ने एम ए, प्रीवियस, वी परीशा ही है। 
उत्माद्दी युवक हैं। 

६ ता० व सनिव मे पातरीवास जी था मरी श्रद्धांजलि पढ़े सीडिय । 
ब्रजसाहित्य मण्ण्स का जिक्र है । 

पि० ए आर सेरवानी सनिक वाता वो आप विख सता हैं ति यहि 
ये बुछ सहायता करें तो ब्रज साहित्य मण्डल पातीवाल जो की २०० पृछ्ती 


जीवनी तैयार करा सदता है | 
विनीत 
ग्रनारप्तोटास 


फीरोजायाद 
१० ६ ६० 


( 6६ ) 


प्रिय भाई धृदावनदास जौ, 

बरे! ६ ता का इपापत्र मिन्ना । आचाय श्री विश्यारीटाम जी वा 
एप अभिननलन ग्रय भेंट क्याजा चुरा है। उसी प्रति मर पास है। 
अंद्रनाप धाम वाले उनत यजमान हैं । 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र श्श्७ 


स्व० हरिशड्डूर जी शर्मा के पत्नो की प्रतिलिपियो की पाच कापियाँ 
मैंन श्री सुधाकर जी वी ए [( श्री वुभुमाकर जी के पुत्र ) द्वारा ६ दिन मे 
छेंटवा ली हैं--तिथि के अनुसार उनकी व्यवस्था कराली है । दो प्रतिया आगरे 
विद्याशडूर जी को भेजनो हैं, एक आपको भेंट करनी है तथा दो अपने सप्रहालय 
में रखनो हैं। मथुरा कैसे भेजू” यह सवाल सामने है। पोस्टेज मे तो बहुत 
व्यय हो जायगा | क्या आमरे भिजवा दू । 


व्रिप्त क्रोपाटवित की जोवनी भी आपको भेजनी है। राजमाता जी 
को ग्रथ भेज दिया यह अच्छा किया। भाई विद्याशदूर जी का पत्र भी 
अभी मिला है। 


चि० बुद्धिप्रकाश के मद म एक विचार आया था कि यदि श्री वालहइृष्ण 
जी गुप्त राजी हो जाँय तो ब्रज साहित्य मण्डल का अधिवेशन फीरोजाबाद भे 
किया जा सकता है। तिथि उनकी सुविधा पर छोड दी जाय | मैंने इसबा 
जिक्र वालइप्ण जी से कर तो दिया था । 


नारखी विपयका आपका पत्र पढ़ लिया है। बहुत ठीक लिखा है 
आपने । मेरी सामय्य नहीं कि देहरादून की यात्रा कर सकूँ। 
विनीत 
बनारसोदास 
( ४9७ ) 
फीरोजाबाद 
१३६७० 
प्रिप भाई छुदावनदास जी, 
बदे! 'मुल्लावी टीड मसजि> तक और बनारसीदास की वृदावमत्यसत 
तक । कई वष से मैं स्वर० जाचाय जीवनदत्त जी के वियय म॑ स्मृति प्रथ 
निक्‍लवाने वी साचता रहा हैं पर कोई ब्यौत नहीं वन पाया। मुझे यह 
देखकर वदना होती है कि जिस आचाय ने १ हजार सस्कृतज्ञ उत्पन्न क्ये हा 
उतवा नाम तेवा कोई नहीं । कृतघ्नता की कोई सीमा है ? 


दो सम्मरण मरे पास हैं, एक तो आयुर्वेदाचाय श्री जग्रावाथप्रसाद 
का और दूसरा निभय जी का । जाप कहें तो आपको भेज दूं । 


यति आप, श्री प्रमुदत्त जी तथा निभय जी इस श्राद्धक्‍्म को हाथ में 
ले लें तो अत्युत्तम हो । और वुछ्ठ नहीं तो लेखा का सग्रह तो हो ही जायगा। 


श्श्द डा० यवारसोदास चतुर्वेदी वे पत्र 


आज 'सनित्र का एवं सथ इस बार मे भेज रहा हैं। पटल रफ विसा 
फिर छयर रिया ओर सीन प्रति यार को। शायट तोनस प्रति और भी 
तैयार परनी पढेंगा । आप अपनी सुविधानुगार नरयर जरूर जाइय । प्र 
उसके पूव यहाँ के आचाय अ्रम्रुति से पत्र व्यवहार बर लाजिय | धाचाय जावन 
दत्त जी य' शिष्या तथा भक्ता वे! नाम तथा प्रत इसटठे वरक उनसे प्रास एक 
गहता चिट्ठी--परिपत्र-भेज दीजिय। था वरपात्नी जी स भी दिट्टी पत्री 
यीजिय । शायर ये जुछ साथन इकट्ठ कया सके । 

देहरादून व सम्मवन क' वृत्तात सनिव अमर उजाला इयाि में छपन 
हो घादिय, अखिल भारतीय सम्मवत्र ता सरवारीनरण के बाट ब्रिल्कुड 
मतीन सा बन गया है-सवया हृल्य हीत | यहि प्रटशीय सम्मवन को हा 
सजीव बनाया जा से ता कुछ काम हा । पर आप ता मुम्यतया ब्रजमदत 
पर द्वी अपनी शक्तिया का कद्धित रसें । एकरि साथ सब सघ | 

विनीत 
दनारसीदास 
( ८८ ) 
फीरोजाबाद 
१६६ ७० 

ब्रिय भाई घृदावनदास जो, 

बादे | कृपया अपना छाट साइज का ब्लाक बनवावर उसे रजिस्टड 
प्रासत द्वादा श्री दवीलयात दुब सम्प्रात्क दशशय साठित ग्रज़ इटावा का भेज 
दीजिय, दुव जा न दशधम का अब चार प्रृष्ठ वा कर टिया है। साधना वी 
उनके थास कमी है। दाघम् स जनपटीय काम लगा है। इटाव का वल्याध 
इसी में है वि द्रजमए”ल के साय सहयाग वर ॥ उसम उसकी कोइ ह्वानि नहीं । 

हहरादुन का उत्सव कसा रहा ?ै यलि उत्तर प्रटण सरकार प्रान्तीय 
सम्मेलन का आ्िक सद्यायता द तो बडा काम बन । 


विनात 
बनारतसारटास 
६ ४5. .). 
दवितोय काड़ 
१६-६ ७० 


प्रिय श्री घृदावनटास जो, 
यटि उत्तर प्रटशीय सरवार कम स कम ७ ८ हजार स्पय प्राय सम्मत्तन 
का देदता ४००) चार सौ सपय महिन पर एवं श्रचार मत्री या साहित्य मंत्री 


डा० यनारसोदास चतुवेंदी के पत्र 2९% त्ष्डे 

रखा जा सकता है जो समस्त प्रदेश मे घूम घुम वर पुरानी सत्थाआं की देख भाल 
'मितिय। श३०मी 

#रं और नवीन समितियाँ कायम करे। पुरानी सस्याजा का बुरा हार्ल है 


प्रान्त निर्माण बे सगडो से सवथा दूर रहते हुए ब्रज, अवधी, भाजपुरी 
तथा बुदलरण्डी वे! लिए प्रदेशीष सम्मलनन डा० अग्रवाल मे कायक्रम वे 
अनुसार वाम कर सकता है। वह काय निहायत जरूरी है । 

सत्यनारायण जी कविरत्न की बुदी का घाँधूपुर म निमाण भी एव 
ऐसा विपय है जिम पर ध्यान देना चाहिये ।, 


वासुटवशरण जी वा तल चित्र उद्घाटन के लिए एस आर के 
डिग्री वालेज न तैयार करा लिया है। प्रिसीपत गय उनके समधा हात हैँ । 


जैस ब्रजमण्डल म आप काम करत हैं बस अवधी, भांजपुरी तथा 

*बुदेलीसण्डी मण्डल मं भी काम वरन वाल होन चाहिये। बरुदेलखण्ल में ता 

हैं भी। अब की वार बघुवर रामचरण हयारण मित्न का उपाधि जरूर 
मिलनी चाहिय । न 


बावा पृथ्वीध्िह जी वी पुस्तक मैसस शिवलाप अग्रवाल ने बहुत ही 
बढ़िया 8पाई है । 
विनीत 
वनारसोदास 
॥ ( १०० ) 
२० ६-७० 
प्रिय भाई धृदावनदास जो, 
बदे | आशा है आप'देहरादून की यात्रा से सकुशल लौट थाय हाग । 
मैंने अनुमान किया था कि शायद आप हरिद्वार चले गये हवि--गया स्तान 
। फैन । 


ब्रजमण्डल की भूमि अधिप्रदण मे अब क्‍या देर है? सनिक के 

५ गैरवानी जी यदि चाहें ता पालीवाल जी की स्कृति क लिए हजार रपये दे देना 

उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं । जो स्कालर शिप उहोंने टिये हैं, वे उपयोगी 
अवश्य हैं पर उनके मुकाबले ब्रजमग्डत में स्मारक व महत्व कही ज्यादा है । 


नरौता के भाचार्य जीवनदत्त जी का साहित्यिक श्राद्ध आपको ही करना 
है। दो तेख मेरे पास हैं उदें मैं आपको भेज दूगा ! 
- बजभूमि म जहाँ-जहाँ उनति कः अबुर दीछ पढ़ें वहाँ हमे श्रोत्साहन के 
विश्व जल से उहें सोचना चाहिये ॥5 
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स्थानीय एस और के वावज मे डा० वासुटैव्गरण जी अग्रवाद वा 
तल बिंत सवार वरा लिया गया है। यटि हजायात्रसाट जी परधार सर्वे ता 
अत्युनम यद्ठा तो आप ही उसयरा उद्घाटन कर हैं। एस आर के बालज के 
भूतपूव प्रधानाचाय अग्रवाल जी के समथा दूवांत हैं। 
विनीत 
अइनारसीदास 
( कल) 

कीरोजायाद 

२७-६-७० 
प्रिय भाई बूदावनदाप्त जी, 


चाय प्रीन क वाट मैं प्राय अपने मित्रा मुभ बितकों तथा सहायत्रों 
का स्मरण विया करता हैं और जा पिचार बात हैं उेँ यथावकराथ उन तक 
पहुँचा टवा हूँ। दुछ बातें आपत सवा में भा निवटन बरतनी हैं-- 


१ अपने निजी सप्रहालय पर अपने समय तथा शक्ति का यहि आप 
बेदित वर सर्वे ता वह एप सदृत्वपृण चीज बन सकती है ॥ तय आपया अपनी 
मुतफ्रित हानयावता पर अबुश उगाना क्ागा। रामजस वालज के सस्वापर 
बी वाय पद्धति मुझ्त प्तिय वगता है । सादा बहारताथ जी रिटायट जन थे 
ओर उहनि बटुत थांढडा सा पैसा अपने विय रेखनर टाप अपनी शिशण 
सत्याओ वी अधित कर टिया धा। उनके पास यटि भाई कुछ मॉगन जाता 
तो व यही वद्धत वि मेरी सस्थाआ के तिय यटि आप वुछ कर सर्के तो में 
भी थाडी सी सवा बर सत्ता हूँ। लाठावहारनाथ पर एशं अच्छी जीवनी 
लिखी जा सकती है॥ लिखा आप जात रहत हैं। वहाँ के रामजस कातेज 
के अधिवारिया से मिलकर लाला जी विषयव सामग्री इक्ट्टी कर लीजिय ॥ 
लाला कंटारनाय पर एक लख ता लिखिय ही । 

२ मरा स्व० हरत्यासु्िह जी विषयक फ्राइस में स उनके दुष्ठ पत्रा 
के अग नकेल बरा लन चाहिये 4 

३ स्व० जुगलश ब्रजमापा क अच्छ ववि थे॥ संस्मवन प्रयाग म 
वाम वरा थ। उनहा ब्रजभाषा वात्य का प्राय स्व० सरटार नमदाप्रसाटगिह 
काजा दीवाँ निवासीय समर्पित क्रिया सया था। उनता पता लगाकर 
उन पर जरूर दुछ विसिय । चित्न मित्र जाय ता जरूर उत्तता 29]8एछटाया 
क्राइय । उनकी पुस्तक ता रखिय ही । 
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४ रसिकेद्र जी के चित्र का भी शाशिह्धा८ाा आपने यदा होना 
चाहिये । रसिकेद्ध भवन कालपी स॑ चित्र मिल जायया । “नवीन नायिदा भेद” 
मधुयूदन जी ने छपा दिया था । 


४ देशधम सावितगज, इटावा म॑ कनौजी भाषा पर कुछ छपा है। 
श्री देवीदयात्र जी दुवे को। लिखकर उनके ४ प्रष्ठ वाले दनिक का प्रथम अद्धू 
मेंग्रा लीजिये । 


६ बाघुवर ढा० नगेद्ध के भाषण पर अय अन्तजनपदीय वायबर्त्ताओ 
की प्रतिक्रिया मालूम वीजिय । 
विनीत 
बनारसीदास 
० 
7१8९८) फौरोजाबाद 
२६-६-७० 
प्रिय थी घृदावनदास जो, 
प्रणाम ! कल रजिस्टड बुक्पास्ट से आचाय जीवनदत्त जी विषयक 
तीन लेख तथा कुछ नोटस भेज दूगा । साथ म आचाय जी के शिप्या तथा 
भक्ता के पत॑ भी हैं। इस क्त-य को आपका सौंपत हुए मुझ हादिक हर्प है। 
आप घणवाद का एक पत्र आयुर्वेदाचाय श्री जगनायप्रसाद जी वैध वो 
डाक्खाने के पास फोरांजाबाद वे पत॑ पर भेज दीजिय । पते वरगरह उन्होंने ही 
लिखे हैं। निभव जा को भो लिखिये। अवकाश मिलने पर आप उस विद्यालय 
के दशन जरूर कीजिये | वेसे कभो में भो वहां को तोययात्रा करता चाहता 
है। श्री वालहृष्ण जी की गाढी चाह जब मिल सकती है। श्री वालदृष्ण जी 
की पुत्री का विवाह कल है। चैनीशोव को मैंने कल एमर मेल पत्र भेजा है-- 
भ्रजमारती पढ़ कर ! 
आप अपने स्वास्थ्य का पूरा-पूरा ध्यान रकखें | श्रजभूमि के पुनर्तिर्माण 
में आप आय कार्यक्चाआ की अपेखा सबसे अधिक सेवा करने की सामध्य 
तथा श्रद्धा रखते हैं, इसलिये आपका तद्ुसस्त रहना ही अत्यन्त ही बरावश्यक 
है । 0४2 छठ): से धचिये | जितना काय सुविधापूवक' हो सके उतना ही 
हाथ में लीजिये। 'न' कहता सीख लीजिये । यति कोई काय आपको अनावश्यक 
तथा पष्ठप्रद जेंचे तो विस्सकोच और हृढ्तापूबक उसे अस्वीकार कर दीजिये । 
विनीत 
बनारतसीदास 
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( १०३ ) 
पीरोशाबाट 
३६ ६७० 
प्रिय भाई दूृदावनटास जी, 
बातट । आवधाय जावनटत्त जी विवययर सामग्री पहुँवों होगी । उससे 
साथ उतरी दिप्याक पत भा हैं। दृषया उनता मद लेख को प्रति भजतर 
कआयाध जो वा सस्मरण भजन का अनुरोध वाजिय | यद व्रद्म पुष्य काय है । 
पाक वि्षात पए/८5४०एा पान के जिए आपनो नरीरा वा तीययात्रा-- 
अपना सुवियानुमार कर द्वी लना चाहिय। फ़िह्मत ता आप विश्राम बरें। 
स्वर्गीय बजिवर जुगतरा के विपय में सम्मतन प्रयाग बाला से पूछिय । उनता 
वाज्य संम्रह सम्मवन पुस्तयावय से हवागा । बटुत अच्छा दिखते थे । 
ब्रजमटल वी सवाज्ञाग इजतिही हम लाया का उदय दावा चादिय। 
भाद बातदू"ण गुम ने परीराजाबाट व निबट हा एक नवीन उपयन वी नींव 
डादी है। उगम ६१ बृल्ल जाय हशहरा थाम के गा दिय हैँ। और भी 
बूल वे लगाबेंगे ॥ आप उर्हेँ पत्र विखिय। उसे कोडलो बाज़ा बगीचा भा 
आपब टखना है। राजायादू को उपन ता आप हस ही थु+ 84 उसे पर 
ता साविद्ञ वी तववार लटक रदा है। छतगर का भा यात्रों वरें--आगरे 
से बस ७ मात्र दूर है। 
भाद आाठसु ने श्राशम श्मा तया दरिणद्धुर जी क तने चित्र बनवात 
के वि खब ही कथा है पर चित्र अरबी तवाद सद्टी हरा पराया। वे यटाँ के 
भारती भयन मे टगेंगे । आउम्‌ का भी पत्र विसकर धरा साहिस करा रदिय । 
भाई यहशपाव जा ने टितीस खिखा है कि जितता सत्याग उद 
मरे अभिन न ग्रंथ में मित्रा उका पदाए भी आवजाय विनावा जा के भत्त 
नहीं द रह। यद्व वटः खहवों बात है। आचाम विनावा जी ता विश्व वीं 
एक विभृति हैं। वस्तुत लगन के वायबरतता का कमी ही इसका मुल्य 
कारण है। भप फिर 
विनीव 
बनारसादास 
पुनरच-- 
पाना उश्खेन से सरा €रवना मुझित हां गया है. इपत्रिय वार हुए 
समय का मपत्रोग जाप्स पकल्यवदार करत में हा कर जना छादता हूँ । 
इटावा बा वानोजी भाषा ब. सत्र म आता है २ में ठा उमा भाषा ब बार मे 
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कुछ भी नही जानता । वया वैसवाडी उससे मिलती जुलती है। सभी जवपदीय 
भाषाओं के प्रात बनवाने का विचार स्व० राहुल जी काथा, पर वह तो 
अव्यवहाय था । हमें विशुद्ध साहियिक तथा सास्क्ृतिक कायक्रम पर अपनी 
शक्ति वेरिदरित बरती चाहिये। प्रत्येक जनपदीय भाषा से सच्ित सामग्री का 
पूरा पूरा उपयोग हो, उसकी रखा हा और उसको फलने फूलने का मोका भी 
मिले, यही हमारा लक्ष्य होना ही चाहिये । 

मैथिली भाषा का मामत्रा नया नहीं है। स्व० सर आशुतोष मुक्जी 
ने उसे कलकत्ता विश्वविद्यालय म स्थान दिया था। स्व० अमरनाथ झा बड़े 
गौरव के साथ कहते थे-- मैथिली हमारी मातृभाषा है हिंदी हमारी 
राध्टरभाषा” यह धृश्टिकोण सवा स्वुत्य है। भाँ जिम बोली को बोलती हो 
वही मातृभाषा । यदि किसी की पूज्य भा खड़ी बोली बोलती है. तो अवश्य 
खडी बोली उसकी मादृभाषा है पर सबको एक लाठी से क्यों हाका जाय ? 
बात दरअसल यह है कि इस विषय पर लोगों के दिमागा में अस्पटता है । वे 
इस बात वी भूल जाते हैं कि जननरीय भापाएँ हिंदी की माँ है, उत्की 


सौत नहा । / 


मनुष्य गणना के समय जनपदीय भाषाजा को मातृभाषा लिखा देने से 
कोन आसमान दठुट पड़ेगा ? मातृभाषा ब्रजभापा (हिंदी) लिखाने से यह तो 
पता लग ही जायगा कि ब्रजभाषा वालते वाले कितने हैं अवधी तथा भोजपुरी 
के' कितने । यदि साहित्य अकादमी में राजस्थानी वुददेलखण्डी या भोजपुरी 
को स्थान मिल जाय तो उससे राष्ट्रभापा की क्या हानि होगी, यह मेरी समय 
नहीं आता । अतर्जनपदीय कायकर्त्ताआ की इस प्रश्न पर विचार कर लेना 
चाहिये । गश्ती पिट्ठी भेज कर आप श्री गणेश चौब, राकेश जी प्रभृति से 
पत्र “यवहार कीजिये। थाई जमृतलाल जी आपको नमस्ते कहते हैं वे भी 
आपके प्रशंसक है । 
विनीत 
बनारसीदास 
( न्ड ) 
फीरोजाबाद 
१ ७-७० 
प्रिय भाई शदावनदास जो, 
वे वश्चुवर मीतल जी के विपय मे आपके भेजे नोट मिले । उनस 
मु बहुत सहायता मित्रेगी । यशपाल जी न मुझे लिखा है कि जितनी सहायता 


श्र डा० बनारसीटास चतुर्वेदी के पत्र 

हैं मरे अभिनाहन ग्रथ म मिला उसकी धताद भी आचाय विनोवा जी के 
प्राय में न्टीं मित्र रही । इसम मुर्क आरवय नहीं हुआ । जाय अपन-अपन 
पधधा म व्यस्त हैं और एस कामा को पालतू! समेत हैं। यति आप 
यपपाल जी, वालहृएए जो, आउमू, राजाबाबू और शमुनाय चतुर्वेतो पारस्परित 
मसत्याग वी नीति सं वाम न लव ठा मरा ग्रय कटापि नहीं निकत पाता । 
आपका आश्चर्य द्वागा कि भाद हरिमाऊ जी का ग्रय अब तक प्रेस स बाहिर 
नहीं मिक्ल पराया--यद्प्रि छपा छप्राया पद्म है। यही दया श्री साइनवात 


द्विवती प्रय का हुए है । 


मत्री व॑ विषय में डा० जोनसन न 50 ॥090ए७ ए८आा०65 वा 


दिखा था-- [28 ए2॥ 6065 #० ग्वा2६९ ए८छ 8८घुएड/0/470८$ 8$ 6 
ब(४27९65 [008 धाट ह6 ज्वा]] 3000 ॥7व कापइला [शी बणालट 6 
39 50 ड०0०0 ॥८६९४9 ॥$ धिल्‍76॥9 ॥7 ०0057 7227 


जानग्नन न वौसवल से भी कहा या-“ह7 | ००॥अ्र067 088 039 0% 
39 जंग) 9 त0 00 एा4८० 3 ग्रटए दिए. पर. मित्र बताने का व्यापार 
वाफी खर्बीता है यद्रप्रि उमम प्रयास बरध्या्सित्र मुनाफा है । आप इस वात॑ 
का भूल जात हैं कि मैं चूना ककड़ मुहल्ल के लठमतटास वजाज का नाती हैं 
जा गटर के जमान म मथुरा मे गजी गाढ़े की दूकान करत थ। इथतिय मैंन 
बैंदप बृत्ति [ 50050 ॥7एलॉगालय वी बुद्धि ] विद्यमत मे पाद है । 


परसों नई हतिलला के श्री जवाहरताल स्यूजियम के एक कायकना 
दीनवपु 2 ए #एत/८कऋ्र$ पताब्य व विय मर द्वारा संग्ररीत मसाव का ”खन 
बाव हैं। उद्दें सरकार से १० वाख रपय प्रद्धिष वी इमठाट मित्रती है. पर 
व मी मम्यूर सामग्रो भेंट स्वरूप माँगत हैं। खरीद कर कार प्रिया नहीं 
कायम करना चाट्ठ। यट्टी नीति ग्रगाणाओं बतण्याए८5 का भा है। खर। 
चूकि टानवबु एड्र,ज़ मर विय भाहू नुल्य पू्य थ इसविय उनकी शताब्दी की 
प्रदपिती में मुझे मरपूर सहवाग दना हा है । 


भाई मीवद जो पर एक छाटा सा उस अवाय दिख टेगा । उमा शक 
बार आप पढ वीडियो । निम्यलेद छाटनि वच्य खायता की है। उनका 
पुस्तका के नाम तथा खखिप्त परिवप्र मुने चादियक यद्यपि मुझ पूरायूय 
विश्वाम करता चाहिय पर इस ब्रक्रार के वन्य पराउनस मैं कमा विमुख 
नहीं हाना चाहदा । वाचाय वायुट्वारण का उताटरप घर स्रामत है यौर 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र श्श्र्‌ 


तुगनेव का भी जिड्ठाने अपनी मृत्यु शब्या से एक लेखक के लिये सिफाटिशी 
चिट्ठी लिस दी थी । तुगनव मेरे द्वारा ही हिंदी में आये हैं--ओऔर ज्विग भी । 
विनीत 
बनारसोदास 
( १०५ ) 
फौरोजाबाद 
च-3०७० 
प्रिय भाई यू“दावनदास जी, 
बदे। मैं आपके निजो सम्रहालय के विषय मे जितना ही विचार 
करता हैँ उतना ही उसकी उपयोगिता के विषम में मरा विश्वास इृढ होता 
जाता है। ब्रजममडल म॑ कोई स्थान तो ऐसा हाता ही चाहिये जहाँ उस 
जनपद की सर्वाज्भगीग उनति के विषय म॑ पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो सके 
पर जैसा कि मैंने आपको लिखा है उसके लिये आपको अपनी मुतर्फ़रिक 
दानशीलता पर अकुश रखना होगा ! ब्रजजनपट तथा उसवी सेवा बस इतना 
हो या यही लक्ष्य आपके लिये पर्याप्त है 
ब्रज के आधुनिक कविया के चित्रा की दो दो प्रति आपके यहां होनी 
चाहिये । उनके सुरक्षित रखने के वज्ञानिक ढंग भी जो सुनभ हो सर्के आपकी 
जान लेन चाहियें। सीढ तथा दीमक इत्यादि से कागजा को बचाना अत्यन्त ही 
कठिन कार्य है। और फिर स्पराही भी मर पड जाती है! जो पत्र महात्मा जा 


ने दादा भाई नौरोजी को भेजे थे उनकी स्याही उित्कुल खतम हो गई है भौर वे 
पढ़े भा नही जात । 


” मरे पास बापू के सौ पत्र हैं। उनम से जा पत्तिलसे लिखे हैं वे 
0॥7 हा चले हैं ॥ उनकी 7॥००४०॥ ००७।०$ तो गा:धी सम्रह्यलय नई दिल्‍ली 
तथा यास्ताय पालयाना (रूस) मे सुरक्षित है जौर फॉटों भापाल मं। आप 
नित्य प्रति अपन संग्रहालय के लिय कुछ न कुछ काजिय । एक अच्छा कमरा 
ती आपके पास होना ही चाहिए। ब्रज क्षेत्र के कविया कै--खडी बोली तथा 
ब्रजभाषा के-चित्न ले लीजिये। भाई बालइृष्ण जी की सुपुत्री का विवाह 
सकूशल हो गया । भाई वालदृष्ण जी बहुत सहृदय व्यक्ति हैं । उन्हें प्रोत्मारित 
करत रहिये । उनसे बहुत काम लेना हैं। मीतल जो विषयक लेख कुछ रफ 
तो लिख लिया है। भेजूगा । 

विनीत 
बनारसीदास 


श्र डा० दनारतीदार चतुददी के पत्र 


( १०६ ) 
दीरोजाबाद 


छन्‍३ ७० 

द्रिप भाई वदावनदास जो, 

घाट । मोल जी विपया आयने सउ का एस प्रति उ्े तया दूसरी 
आपो मामूठा बुगपोस्ट द्वारा भज यहा हू। यहिं कोई सादित्य अमा पॉस्टमस 
एक प्रति रस भी से तो दूसरी ता पटुच ही जायगा । आप मौतल जी से पोन 
द्वारा पूछ साजिय वि वखे उर मित्रा या नीं। तीसरी प्रति भी मदे पास 
गुरीत है। या वन होता ता भाई हजारीप्रसाठ दिवही जो तथा खानारायण 
जौ और सात्येद्ध जी स॒ इसमे इसवाह ले लवा। आपात नॉटस से मैंत प्रस्णा 
स सी है। यहिं मीतत जी टस प्रतियाँ टाइप बरा हें ता शिन मिल पत्रा मं 
इस ऊदपूत करा सरता हैं । डुछ विशापन हा हा जायया । 

मुझे पठने दस्त हो रहे हैं तया बवामीर म यूत भी जाता है फिर 
भी जम वर घार पष्ट बना आवरधा प्रतीत टूआ। अपने ब्रज व सबका 
की सेवा का कोई सोका मैं राय से जात देता नं चादता । आप और मीतल 
जी हाना ही मेर जिजमान हैं। यद्यत्रि वावा लछमनतास ने उप्र परको 
छोडवर वजाजी बर सा थी पर उनता पोत् जिजमागी जती लाभशायक 


बृत्ति का नद्दा छांढ सकता । 
विनीत 


बतारसीटास 
( १०७ ) 
छढीरोजावाद 
३११ ७-७० 
प्रिय भाई वदावनदास जो, 
वाटे । वृपरापत्र मित्रा। आशा है हि मातद जी विपयक सख अब 
तक पहुँच ग्रया हागा। हो मंस एक प्रति ता मित्र हा गई हागी । न पहुँची 
हो तो तीमरी प्रति रजिस्ट्रा सं भज दूँया । 
आपक बम्बइ प्रवासां अनुज चाह जद पधार सकत हैं॥ छनस मित्र 
बनुत हप होगा। मेरा खयाल है कि सद्रहातय को द्ज सम्तधी चित्र चरित्र 
इत्यालि वर ही केदित करना टीक हाया। विस्तार करन में ता मामतरा 
विवुत्र अथसाध्य वन जायगरा। फिलहाल अपन होल का ही सप्रह्मगय का रुप 
दे दें। 'एगहि साथ सब स्घे । 
बनारसोदास 


डा० यनारतीदाप्त चतुर्वेदी के पत्र १५७ 


( रैग्प ) 
५. फोरोजाबाद 


१२७७० 
प्रिय भाई पृ दावसदास जी, 


आप एक विनम्रतापूण पत्र श्री फू्न्तिद जी एम पी मैम्बर राज्यप्रभा 
१३४ साउथ एवग्ू नई दिल्ली को भेजिये, वे विशाल हरियाणा आटोलन के 
प्रवतकों मे से थे, पर मत भेद के कारण अलग हो गये थं। वे श्रज की होली 
देखने १५ माच को गय ये, तब अक्स्मात्‌ ताज एक्सग्रैस में मरी उनको 
मुलाकात हो गई थी । 


जमाष्टमी पर आप उहें भी बुला सकते हैं। हाँ, यह बात भागे 
घलकर उहें स्पष्टतया बतला देनी होगी कि ब्रज की क्ुट खसोट करके हरियाने 
को विशाल बनाने वी कल्पना भयद्भूर है पर अपने विरोधियों के प्रति भी हमारा 


बर्ताव अत्यत शिष्टतापूथ होना ही चाहिये । उनके आतिथ्य मे बिसी प्रकार 
की शुटि न हो । 


विशाल हरियाने का आदोलन ब्रजभूमि मे उद्विग्गता ही पैदा करेगा 
और उसमे लाभ वुछ भो न होगा । नवभारत टाइम्स मे रजन जी का लेख 
बहुत अच्छा है। 
विनीत 
बनारसीदास 
( (०५ ) 
फीरोजाबाद 
१६७ ७० 
प्रिय भाई शादावनदास जी, 
मैं अब तारतुमा पत्र ही लिख सकता हैँ। आदाब-अलकाब छोड कर 
तार की भाषा में पत्र-व्यवह्र करने से समय की कुछ तो बचत हो ही 
जायगी। अग्रेजी में घत्तीट देना मेरे लिए अपक्षाहत आसान होता है। छा० 
विष्णुचद्ध पाठक एम ए, पी एच डी प्रधान हिन्दी विभाग 'लाल बहादुर 
शास्त्री कालेज” प्रताप भाग तिलक्नगर जयपुर से सम्पक स्थापित कीजिये। 
हमकी चाहिये कि अपने कार्य क्षेत्र मे अधिक से अधिक निष्ठावान्‌ व्यक्तियों को 
सम्मिलित करे। स्वर्गीय वासुदेवशरण जी अग्रवाल के चित्रे का उद्घाटन 
करने के लिए आवाय हजारीप्रसाद जी दिवेटी को लिखिये। उनसे पूछिय कि 


श्श्द डा० यनारसीदास धतुवेंदी ने पत 


वे जमाष्टमी पर मथुरा आ सकते हैं अया ? ये यटि तृपान से डिल्ली जावें तो 
मघुरा उतर सकते हैं। 

डा० सत्येद्ध जो अब अधिय सक्रिय द्वाने वी जरूरत है। उन 
अभियदन ग्रय वा उदार गँध हो ? शुद्ध रावा भाववा से हम इटावे को 
बजसाहिएप मण्दस मे हो शामिल बार लेना घाहिय। हम सोगा बी कीई 
राजनीतिक महँत्वावांशा तो है नहीं और त हम अपना बोई स्वाय सिद्ध करना 
चाहते हैं। मह्दारवि दव पर लिखा शायर प्रशाध छपा या नही ? डा० राज 
बुद्धिराजा से पूछना चादिय । यह एक मिला हैं। 

३८ अगस्त वा वरहन स्टेशन के चमरोला मे एक शहीट मेजा वा 
आयाजन है। वहाँ पर सन्‌ १८४२ मे घारे ब्यक्ति गांती से भूत लिये गये 
थे। श्री सीताराम गय खाँढा को विस्तृत विवरण व लिए लियें। आप 
जरूर पधारें। 

विनीत 
बनारसीदात 
( १३० ) 
पीरोजावाद 
१७०७ ७० 
प्रिय भाई वुददनदास जो, 

ब्रज-सवा ये” पचास वष अर्थात्‌ श्री प्रमुल्यात मीलल का साहित्यिक 
बाय यह नाम कसा रहेगा ? 

विनांद पुस्तवा भेण्यर का यहू तब हि मीतल जी विपयक ग्रय का 
नाम कुछ आकृपवा हाना चाह़िय मुझ युक्तियन जेंचा। सम्पात्काचाय 
रामानद चट्टापाध्याय की जीवनी का नाम उनकी पुत्री न॑ बगता को अद्धशताब्टी 
का इतिहास” रक्‍्खा था। पुस्तवा की सपत का लिए यह जरूरी है कि उसका 
नाम फ्डकता हुआ हां । कृपया मीततल जी तथा पचीरी जी तक फान द्वाय 

मेरा यह सुझाद पहुँचा दें 

श्री गापीनाथ गुप्त ( स्व० श्री हरदबासुमिह जी के पुत्र ) का पत्र 
महमूटाबाद स आया है । मरे लख की नात्र माँग्री है। तलाश करूया। 
हरदयाजुमिद जी का बढ़िया चित्र आपका भजु गा । 

विनीत 


क्यश्सीज्ततच 


डा० बनारसोदास भ्तुवेदी के पत्र १५६ 


4११ 
४ | फोरोजाबाद 


१६७७० 
प्रिय भाई घृदावनदास जी, 


, बदे! एस आर के कालेज के प्रधानायाय श्री गम वो स्व० डा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल पर अपनी कालेज-पत्रिता का विशेषाु: निकालने को 
लिखिये। गय जी उनके समधी होते हैं । या फिर मधुरा के किसी कलिज का 
ही वासुदेवशरण अवक' निकाल देना चाहिय ! यह काम अत्यत आवश्यक है 


कल अकस्मात्‌ राजा महेद्रप्रताप जी मेरे घर पर पधारे। मैंद उनसे 
आपका जिक्र क्या था। राजा साहब ब्रज की विभूति हैं। वे ८४ वष के 
हैं--स्वस्थ और क्रियाशील । उनमे एक खास भोलापन है जो बहुत आक्पक 
है । उनका तल चित्र आपके सग्रहालय में होना ही चाहिये । विशाल भारत 
मे प्रवासी अक म उनका जो चित्र छपा था उस पर से अच्छा घित्र बनाया 
जा सबता है । 


भवन के चक्कर में न पडें वहतो बहुत व्ययस्ताष्य चीज होगी! 
अपने हाल को ही सग्रहालय वा रूप दे सकते हैं। वह सर्वथा निजी होना 
चाहिये । सार्वजनिक बनाने से सारा ग्रुढ गोबर हो जायया । 


अगस्त मे यदि क्रागतिकारी सम्मेलन दिल्ली मं हुआ तो शायद मैं भी 
जाने की सोच सकता हूँ । स्व० छवीलेलाल गोस्वामी की पुत्री पधारी थी 


उनके सुपुत्र के तबादिले के लिए शिक्षामत्री भोपाल को पत्र लिखांना था सो 
लिख दिया । 


विनोत 
बनारसीदास 
( १९२) 
फोरोजाबाद 
२५ ७०७० 
दिए भाई दृदाबनदास जी, 
दोनो इपापत्र मिले। लेख के पुनमुद्रण भी। हमे व्यवहार वुद्धि से 
काम लेना है। जैसे साधन उपलब्ध हो सकें, तदनुसार ही श्राउ्कर्म का 
निर्धारण करना चाहिये । 


श्रीमान्‌ के एस यर्य एम ए प्रवाधव््‌ एस आर के डिट्ती वालेज 
फीरोजाबाद से यदि आप अनुरोध करें कि डिग्री कालेज की पत्रिवा का अगला 


१६० शा० दनारसोदास चढुवेंदों के पढे 


अब वामुदेवणरण अग्रवाल अब हो तो अच्छी बात हा। गय जी अपने 
मद्गाविद्यालय मे हिली विभागाष्यल थी उपाध्याय जो स परामश कर लें । 


साधन मिलन पर ब्रजनारती का पचमाद्यु विशेषादु क रूप मे निकाला 
जा सकता है। मैंने श्रद्धेय प्रभुदुतत जा तया ढा० श्री हरिट्त जी पालीवाल 
को पत्र भेज टिय हैं। विदाशद्भधुर जी स स्व० हरिणद्धर जी के पत्रा वी 


एव एक प्रति मेंगा लीजिय । 
विनीत 


बनारसीदास 
( ११३ ) 
फोरोजावाद 
२६७ ३० 
प्रिय भाई बृदावतदास जो, 
श्री गोवि/टप्रसाट बजडीवाल का पन्न अभी मिला। हे अश्स्त तक 
ब्रज वे साहित्यकारा क सस्मरण विख भजन का कहा है। दस बीच यहि 
आप तुरत्त बुछ चित्र श्री मीठतल जी का अपना स्व० राधावरण गरास्वामी 
तथा स्व० कियारीलाल जी प्रशृद्ति के मीध टिलली मिजवा सकें ता अयु्तम । 
दो फुलस्शेप कागजा स॑ ब्रजमाहिय सण्टत वे वार्य का संलिप्त विवरण भी 
भेज दोजिय । छसना कठिन ता है ही। भाई मीवल जी को भी पान पर यह 
चिद्ठी सुना दीजिय । 
विनोत 
बनारसीदास 
( ११४ ) 
फौरोजाबाद 
२६ ७ ७० 
वियबध ! 
मुच् तो ब्रजभारती का पसमाद्धु विद्पाडू बनान का प्राग्राम ही 
अयन्त व्यावहारिक प्रतात हाता है--बा्तें उस अड्ू के सम्पूण व्यय का प्रवध 
हो सके । एक प्रा भा उपर सम सच न करना पडे। स्व० जोवनदत्त शमो 
या स्व० हरिणद्भुर शमा के लिएर चायद यी थाद्ध क्म अपन वा का हागा। 


डा० केटारतत्त नव्राडी उपाधि मच्विद्यालय प्रीसीभाव का पत्र 
आया है। बापक जभिन टन की बात विख्ो है 


डा० धनारसोदास चंतुर्वेदी के पत्र १६१ 


याप्ती की एक अग्रवाल कया शशि ने पी एच डी के लिए सस्मरण 
विधपय लिया है। उसकी माँ की ननसाल यहा है। वह यहा पारी हैं। डा० 
भगवानटास माहौर की शिष्या है। काफी होशियार है। मुझे यह देखकर 
हप होता है कि हमारी पृत्रियाँ पुद्रा से अधिक प्रतिभाशालिती हैं! 


विनीत 
बनारसोदास 
( १९५ ) 
फोरोजाबाद 
३० ७०७० 
प्रिय भाई बृदावनदास जी, 
वदे | भुमारी शशि अग्रवाल एम ए भस्मरण दि पर झोघग्रथ 
प्रस्तुत करना चाहती हैं ॥ उनकी दाही फीरोजाबाद वी ही हैं और इसलिये 
बे यहा आकर सात दिन रहू सकी । अब वे झाँसी वापस जा रही है | उतका 
पता है--२० रानी महल, झामी । उनके शोध काय के लिये जो भी परामश 
आप दे सके दें । 
प्राचीन ब्रजसाहित्य म सत््मरणा के जो प्रसगण आय हो उनका विवरण 
श्री शशि जी को चाहिये । मौतल जी स भी अनुरोध वर रहा है। इस पत्र 
की नकल उनके पास भी भेज रहा हूँ । 
विनीत 
बनारसीदास 
६ ११६ ) 
फीरोजाबाद 
१८७० 
प्रिय भाई श्र दाबनदास जी, 
अपना लेख सशोधित करके आज चार चित्रों सहित साप्ताहिक 
हिंदुस्तान को भेज दिया है। पहलो प्रति मं कुछ नाम जो छूट गये थे वे जोड 
दिये गये हैं । 
लेख २३ बगस्‍्त के अच्छू म आ रहा है। उसकी धर्चा चलाने के लिए 
मिन भिन्‍न व्यक्तिया द्वारा उक्त लेख मे सशोधन तथा परिवद्धन क्यि जान 
चाहिये | मुझे तो वितरापव की जरूरत नही पर बज के विषय म॑ चर्चा निरतर 
होती रह ता दुछ न कुछ काम आग बढ़ेगा ही । 


१६२ डा० यनारसीदात घतुर्देदी के पत्र 


आगर वे संक्सरिया कावज सया रजनमुनि जैत बाजज का यटि बाप 
तिखें कि व दृरि-द्धुर अत निवालें ता उसम ता कई दूजे नहा | उससे उनती 
पुत्र बघुआ का पराजाशन पर दुछ आालप्र नहीं द्वां स्रवा। मुझ्त ता बड़ा 
कायक्रम व्यावहारितव जैंचता है । 
विनीत 
बनाटसादास 
( 4॥७ ) 
फोराजावाद 
2 पन७० 


ब्रिय भाई दृदावनदास जी, 
बेटे | बल आप पथ्ारे, बटूत अच्छा हुआ । २३ अगस्त वा मैं मथुरा 
पहुँच जाएगा, बौर २० वा वहाँ रटेगा तलरचात्‌ या ता टिल्ली चना जाऊँगा, 
या पर शौट आठँगा। हाँ, १२ से 2 तब वा बाइ भा प्राग्राम मर जिए से 
हाना चादिय । कप जातत ही हैं वि मरा स्वास्थ्य साधारण द्वी है इसत्रिय 
अधिक श्रम नहीं वर पाता । 
आपते अभिनटन का काय विधिवत्‌ धुरू बर दना चादवा 2। श्री 
रजन जी का पूटा पता क्या है। उतका पत्र विसना घाटता हूँ। सरा खयाव 
है कि स्व्र० अग्रवाल जी व सर्वोत्तम पत्रा का ब्रजमारती के विशपाद रूप मे 
निकाल दवा ही व्यावद्ारित द्वागा। अग्रवात जी वे सुप्रत उन पत्नावा 
पुस्वकावार मे छापना चार्ट ता छापे । 
स्व० बालमुतू 6 युप्त के सुपरद्र भाइ नवतविशार गरम और अम्ृतराय 
जी ( प्रेमचन्ट जा व सुपुत्र ) का छाटवर ट्री जगत से अपने पूवजागा 
श्राद्ध शायट किसी ने नहीं किया । इस बार म मैं एवं नोट तिखता घाहता 
हूँ। कद चित्र लता आेगा । 
बिनीत 
बनारसाटांस 
( ११८ ) 
फारोजावाद 
श्र२्८७० 
प्रिय भाई इृन्दादनटास जो, 
बाद | क्‍या आप डपरा कर १८ता० का शातव ८ूवजस पूर्व 
चमरीता [ दूढला--वर्दूत के निवट स्टपन | पहुँच सकत हैं ? 


डा० बतारसीदास घतुर्वेदी के पत्र १६३ 


बहाँ के कवि सम्मेलन वे” सभापतित्व करने के लिये वहाँ के ग्रामवासियों 
ने आपसे आग्रह करने का आदेश मरे पास भेजा है। वैसे मैं तो यहाँ से 
भाई बालदृष्ण जी वी कार द्वारा १८ ता० को दूडला जाऊंगा और वहां से 
१० बजे ट्रेन द्वारा १०॥ बजे चमरौजा पहुँच जाऊँगा। आप टाइम टेबिल 
देखकर तय कर सकते हैं कि टूडवा से चतने वाली कोई गाडी शाम को 
चमरौला ठहरती है या नही । 

आप अपनी सुविधा का खयाल कर लीजिये। एक नवीन परम्परा-- 
शहीदा के लिये मेले तगवाने का प्रारम्भ हो रहा है । मैं २३ को मधुरा पहुँचने 
का निश्चय कर चुका है, पर अभी यह तय नहीं कि वप्त से आना ठौक होगा 
या ट्रेव से ! कल राजा महेद्वप्रताप जी यहाँ पधार रहे हैं। पी डी जन 
कालेज के शहीद का म ही वे ठहरेंगे। . शेष कुशल । 


विनीत 
बनारसीदास 
( १५१र्द ) 
फीरोजाबाद 
२१ ८-७० 
प्रिय भाई दृदावनदास जो 
बादे | यटि मुन्न पता होता कि आप पध्ार रहे हैं तो शायद मैं एक 
टिन के जिए चमरौला म रुक़ भी जाता, पर आपका दृपापत असमथता प्रकट 
करते हुए मिल चुका था। इसलिये मैं जल्दी ही लौट भाया। १४ ता० को 
सबेरे चार बजे से भुके निरतर श्रम करना पडा। अपना भाषण मैं लिख 
कर ले गया था और उसको एक एक प्रति सनिक अमर उजाला तथा बीर 
अजु न को द दी थी। अमर उजाला व उसका साराश दे दिया है स्थान के' 
अभाव के कारण पूरा भाषण दिया भी नही जा सकता था । 
मैं २३ को प्रात काल का आगर पहुँचना चाहता है और वहा विश्राम 
करके शाम को सवा चार बजे की मेल द्वारा ५॥ बजे मथुरा पहुँचने का 
विचार है । 
शरीर म इतनी शक्ति नहीं कि मैं किसी अय श्रोग्राम मं भाग ले सकू ! 
सासनी फ़िर कभी पहुँचूगा । मथुरा से लौट कर ४ महीने मुमे पूरा पूरा 
विश्राम ही करना है। आपके प्रेमपुण आग्रह को मेर लिये टालना सम्मव नहीं 
था सिफ इसी कारण यह तीथयात्रा कर रहा हूँ । 
बनारसीदास 


१६४ डा० बनारसीदास धसुर्ददा के पत्र 


( ६९२० ) 
रद ८द ७० 

प्रिय थी शूटावनदास जो, 

हम विभिने शव्राय भाषाओं कया जादन बाला वद्धावे रूपम 
ब्रजसादिय मण्डत का वितसित वरन के अपन ध्यय में अग्रसर द्वाना चाहिये । 
रॉजस्यथाना वा परत कीनकोन से पत्र समयन वर रएग हैं बंद १० झावरमल्त 
जी मा जय्रापुर वाया खवद्दी राजस्थान से पृछ्यि । जनपीय परिषरट का 
मयुरा मे टृ्‌इ गत बैठक के बार मे थी श्यानट गम श्री सबय घौर व आय 
वयुत्रा को विशिय | अग्रयात जी के प्रा व. विपय में अप्रीतज तौर पर 
उनके पुर्रों को प्रिर विखिद । आगर से प० हरिएद्ुर जी ये प्रा का नर॒ते 
से आइम । विशत्र हरियाना वा विराध ता करना हा है 


श्री सूइस ममपराद अमयांका के वतमान बिन्त्तों में अग्रगस्य हैं। व 
स्वर्गीय प्रो द्सर गीटीज के प्रपान थिष्या में स हैं॥ जतप्रटां के प्रतनिमाद पर 
पर उनता यद्द विचार स्यान दन याग्य है 

एंक्ाड लघ 700 40085 9६ 24 एणयोट्रा708॥ वि0 00 ॥॥6 
गाहः 806 0 हर ह005. ॥ 5 ताल (6 76202 - 006 ६0 95 शा0 
0ए6$ 7६४ ॥04970॥707*0 उत्डग्एटव 896 66प्रॉधरवरा"तव [7 एटा 
0*%7 ४7479 00८093007 

विनाव 
बतारसाटस 


( श) 

दीरोजावाट 

देह ६०० 
ब्रिय थी बुत्यावनटास जो, 

श्री बालहा यु ठछया काटा दाठर कातज के प्रिसीवत्र क्ृतमाला 

लकर २८ दा० की शाम का आपक दर टीव पर द्वाजिर हुए ब--वर्षयाठ 
को बयाई ”न वे विए--पर आप उस वक्त वर्शँ नहीं मित्र और किसी ने कह 
टिया कि शाय”ट धमथासा मं होगि। व वर्ड भा झय प्र बटाँ थी पता ने तय 
स्रा  चहेँ निशा हुई । कृप्राव॒र उ़ें धयवाल का पत्र भेज हें ठया न 
मितर पान वे विए खह प्रकट कर दे । गुम जी काटव मे भी एक सही” स्तम्म 
कायम करेंगे । आप कमा कइटद चतरिय | 


डा० बतारसोदास घतुर्येदी के पत्र १६५ 


अंग्रेजी में एवं उक्ति है--फाल हल ग्रागव ध0॥ 3>९४९४ जिस 
आदमी को तुम तत्लाश मे हा वह खुद ही वन जाओ। आप मे बह क्वक्ति 
विद्यमान हैं जो आपको अ्रजभूमि या सवश्रष्ठ सेवक बना सकती है। 
एगाइलरएल श ॥४०ण धाधष्टा८ह. 0॥235९ आपने मुतफ्रित' दान ठीक 
नहीं, (०म०८7ए४४० गा #0ए7 सेप्रहालय । 


सुना है विभव जो ने ब्रज प्रात पर बुछ लिखा है। उनका पता है 
६ भहात्मा गाँधी रोढ, आगरा । जनपदीय वायकर्ताओ के पत्त श्री गंध चोवे 
तथा श्री जगदीश जी से पूछिय। मरा भाषण कम्पोज करने दे दीजिये। 
उसका प्र[फ देस सीजिय । वावा पृथ्वीतिह प्र टियर मेल्न से आति जाते हैं। 
बी उहेँ मथुरा म उतारिय । उतका 'द्राति का पथिक मूल्य १५) गजब 
का भात्म चरित है। 


बिनीत 
बनारसीदास 


( १२२ ) 
फौोरोजाबाद 
३६ ७० 
प्रिप भाई घृदावनवास जी, 


वन्‍्दे, ३१ ता० का हपा पत्र मिला । स्व० आवचायें जोबनदत्त जी वे 
विपय मैं सस्मरण तो हर हालत मे इक्टठे कर ही लेने चाहिये। अगर 
स्मृत्रिग्रय के लिये पैसा इकटठा न भी हो सके तो ग्रज भारती का पाँचवा अखू 
ही निकाला जा सकता है ॥ अयर उसमे भी आधिक याधा हो तो हस्तलिणित 
अन्य तो तयार क्या ही जा सक्ेगा। उसम तो सी झुपय ही खच होगे । 
आचाय विजयप्रकाश जी व यदि कोई आशद्धा हो तो उहें एक रजिस्टड 
पत्र द्वारा आप यह सूचित कर सकते हैं वि इस श्राद्ध वर्म मे हम लोगा का 
कोई भी स्वाय नही है। उहह यह भी लिख दीजिय कि उत्तर न आने पर 
आप अपने पत्र की नकल स्व० आचाय जींवनदत्त जीं वे भक्तों की भेज देंगे । 


सस्मरण अभी इकट्ठ हो जायें तो भले ही हो जाँय, फिर १०-१२ वष 
बाद थे विलीत हो जायेंगे। "जो बति जाव सहज म ताही म॑ चित देद” 
मैंने “ विशाल हरियाणा ” पत्र की नमुने की श्रति के लिय श्री फूलसिह जी 
( सदस्य राज्य सभा ) तथा चडीगठ को भी लिया था, पर उन लोगों ने, 
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भेजा ही नहीं । एप सज्जा ने अमर उजाता मे विद्वाल हरियाणा के पक्ष में 
भी लिखा है और हम सांगा पर जाट अद्दीर विरोधी होते वा इलजाम सगाया 
है। यद आक्षेपर सवा सोलह आन निराधार है। 


शक गश्वी चिट्ठी प्रत्वाउल्ी के रूप मे उन जिया मे प्रतिशत व्यक्तियों 
का भेजी जा भत्ती है, जिद विध्वात हरियाणा हृदप लगा चाहता है। उत्तर 
आने पर छपाये जा सतत हैं ( सतप मे )। जग नायप्रसाद भानु णी यो छपा 
छुपाया अभिना”न पग्राथ उनके जीवन वाल मे भेट नहीं विया जा सता। व 
लगों या पुल दा भेंट बर टिया गया जिम ये लोगों वा घट पुवब ट्सिलाते 
थ। शायट उनय स्वग॒वास व वाट यह छपा। मैं चीध ही ६१० तारीप पे 
आमनयास होलीपुरा जाता चाहता हूँ । वहाँ भाई धाम्मुनाथ जी घतुवेंटी का 
इश्टर मातज है। जंगल मे मगल | 
विनीत 
बनारसीदास 
(_ १२३ ) 
फोरोजायाद 
७६७० 
प्रिय भाई यूदावनदास जो 


जय वकभी आपने मन मे उत्माह हो और आपके पास फुमत भी आप 
द्वोवीपुरा व इण्टर वालज को जहर दखिय । भाई “म्भुनाथ जी या ही वह 
वालज है। टामोटर इंटर बावज नाम है। अपनी पत्रिका बा भटावर 
विदशषाद्ध यटि वे निकाल सकें तो अत्युत्तम हो, पर उससे पूवर छू पत्रिया का 
श्री राधेलाल अद्धु निवालना चाहिय । इस बारे म आप भाई दम्भुनाथ जी 
चतुर्वेदी ( मीना बाजार कोठी शाहगज आगरा ) को अपनी ओर स लि्सें। 
भाई दाम्मुनाथ जी बहुत भले आदमी हैं। सच्चे वायवर्ता हैं । 


उजमभारती वा एक अदड्धू श्रीमती तारा पाण्डे 0/0 दी क्लवदर 
मैनपुरी भेजें। उप पुत्र श्री वमल पाण्डे मनपुरी म बलवटर हैं। श्रीमती 
पाएने अच्छी ववयित्री हैं। व यहाँ अपन पतिटेव श्री पी० पांडे $॑ साथ 
पाँच सात लिन पहत परधारी थीं । 
विनीत 
दतारप्तीदात 
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; ( १२४ ) 
॥ दूसरा पत्न 
फीरोजाबाद 
७६७३० 

प्रिय भाई व-दावनदास जी, 

एक पत्र श्री हरिहरनाथ अग्रवाल अध्यक्ष रामप्रश्नाद एण्ड सस मौ्र्न 
बुक डिपो हास्पिटल रोड आगरा को लिख कर पूछिय कि व सत्यनारायण 
कविरत्न कै उत्तर राम चरित और मालती माधव की भ्रशाशित कर सकते हैं 
क्या ? श्री हरिहरनाथ के पिता श्री रामप्रसाद जी सत्यनारायण के मित्र ये । 
उहोंने मालती माधव का प्रथम सस्करण छापा था । 


कोटला इटर कालेज भी जिसके सचाबक भाई वालक्ृष्ण गुप्त हैं 
आपको देथना ही है। वहाँ के' विकट राजापुर ग्राम का एक व्यक्ति १६४२ 
में शहीद हुआ था--नाम था ओउम््‌ प्रकाश--यानी जेल मे ही उसका स्वगवास 
हो गया था। उसकी पत्नी फुलमती जिदा है। उसका स्तम्भ कोटला कालेज 
मैं स्थापित करना है । इस वारे मे भी वालकृष्ण जी से पूछिय । 


आपको हो ब्रजभूमि के सर्वश्रेष्ठ सेवक बनने का सौभाग्य श्राप्त होगा 
इसलिये ब्रजभूमि की सर्वाज्ञीण उनति वा ध्यान आपको रखना है। 
+ बसारसीदास 


( १२५ ) 
फोरोजाबाद 
रद है० ७० 
प्रिय भाई बन्दावनदातत जी, 


बदे ! इपापत्र मिला। अपने प्रिय जनपद --म्रजमण्डल--के लिये ो 

कुछ भी हम कर सके हमें यथासम्भव शीघ्र ही करना चाहिये । ॥ 80 ॥ & 

ग्रिणाओ फैटथ्बाइट 3 8५९७ ६ गराएगे धार थे! ग0फए.. आपके शुभनाम का 

सहारा लेवर--आपको निमत्त मात्र वनाकर--इस यत्त का आगे बढाना है । 
“निमित्त मात्त भव सव्य-साचिन्‌”” यह भगवान की ही उक्ति है । 


स्व० हरिशद्भुर जी का एक बढ़िया तैल चित्र भाई ओउमू ने तयार 
करा दिया है। उसे पी ढी जैन कालेज के शद्दीट-काल में टयवाना है । उसके 
निगेटिव से कुछ (४७0० 826 चित्र भी तैयार कटा लेंगे । 
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आप एवं अलमारी या वोई बडा सदूत इस प्रवार के मसाले वे विये 
धर पर सुरक्षित वर दीजिय । अस व्यय यात्री चीजें तो इप्ट्टी करत रहना 
दही चाहिये | 
मेरे मग्रहालय वा देखी वा लिये हिल्ती से कंशाण्ार्श आव्काएट३ 
वाले आ रह हैं। पैसे ता व नाम मात्र को ही देंगे--१०० २००) लेगित 
चीजें वभानित ढक से उन यहाँ ही धुरातत रह गतती हैं। वे एट्शााशाशा! 
॥027 ( जियया अब दावे ही हो सबता है। ) पर उर्द से लेंग। भविष्य 
के प्याल रा मैं भी उन अत्यात बहुम्रूय बस्तुआ यो सुरक्षित बरा दना 
चाहता हूँ । 
आपती अभिन>न कमटी मे बरुछ उद्यायपतियां या। भी शामिल वरना 
चाडिय | 599॥503 री समस्या म १० १५ -यी वृद्धि हो जाय तो बोई हानि 
नही । श्री राधमाहन अग्रवात ( शिववातात अग्रवाल & (० ) वो रसना द्वी 
चाहिय। राजायाबू वो भी । 
भाई बालएप्ण जी अग्रयात बटूत व्यस्त हैं। सबरे ७॥ से शाम ने 
७॥ बज तब अपने वारखान मे ठी रशत हैं। भाई अमृतलाल जी से डदने 
यही वहा था | यहाँ वे! उद्यागपतिया में उनवा/ हम गनीसत है । 
विनीत 
बनारसोदास 
(६ १२६ ) 
फीरोजाबाद 
दे १७० 
प्रिय भाई बदावनदास जी, 
वह। मैंवत ८ ता० की मीठिद्ध में आना चाहता था, पर अश नै 
वष्ट के कारण ने भा खा। जैतिन जो निव”न सुसे बरता था, उस अमर 
उजाला ने प्रशाशित वरत वी डूपा कर दी। वह एक पत्र या साराश है 
जिम मैंन श्री रजन जी का दिखा था। 
आचाय वायुटवशरण जा के पत्रा को छपा ही दीजिय। भूमित्रा मैँ 
खज वा व्योरा भा ” हीजिय ताकि वासुटैवशरण जी के पुत्रों को यह विश्वास 
हो जाय जि हम लाग मुनाफ वी दृष्टि स यह श्राद्ध कम नहीं वर रह । 


क्या सत्येद्र जी क पास के पत्र नहीं मिले ? उनसे फिर तवाना 
कौजिय । मैं भी जिस रत्य हैं । १२ ता० की टिल्वी वी उातवा&ं काए।ए९5 
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वी एक महिला )/३४३ 'ने ठगहा। यहाँ मरे संग्रहालय को देखने पधार रही 
हैं। महात्मा जी, दीनबघु ऐण्ड्रयू ज प्रभृति के पत्र मैं वही राष्ट्रीय अभिलेखागार 
में सुरधित करा देना चाहता हूँ । इससे मेरी चिता मिट जायगी। वैचानिक 
दद्भू से सुरसित वरना कोई आमान काम नही। मेरे पत्रा वी आप छपाना 
चाहते हु तो जरूर छपा दें, यद्यवि मैं उहें महत्व वही देता । 


आप प्रात काल टहलने जाते हैं ? या नही ? स्वस्थ रहना सयसे जरूरी 
कयम है। विद्याश्वर जी स भाई हरिशद्धूर जी के पत्र तुरात ले लीजिय । 
विनीत 
बनारसीदात 


4१२७ 
( ) फोरोजाबाद 


१२ १६७० 
प्रिय भी शदावनदास जी, 
वादे | आप तो कभी शिकार मं ग्रये न हागे। मुझे टीकमगढ़ मे 
मौका मिला था । शिवार मैंने कभी नहीं की, देखी अवश्य थी। तीन तरफ 
से हांका कराने पर जानवर चौथी ओर निकलता है और वहाँ बैठा शिकारी 
उसवा काम तमाम कर देता है । 
अपने शासकों का भी अदितात्मक हाँका कराना होगा। दम बारह 
जगह से एक हो आशय के पत्र जब उनकी सेवा में प्‌.चेंगे तो शायद उनके 
कान पर जू रेंगगी। महात्मा जी का कहना था कि रेल के डिब्बा वी अस्वच्छता 
के बारे मे सात्रियो को रेल अधिकारियों को लिखना ही चाहिये । जब बीसियो 
लोग लिखेंगे तो शायद वे ध्यान देंगे । 
हाँक़ा के बुछ विषय लिखता हैँ -- 
धाँधुषुर म॑ सत्यनारायण वविरत्त के लिये कोई स्मारक । 
ब्रजसाहित्य मण्टल के सिय भूमि वी प्राप्ति 
देवपुरस्कार के नियमा का यथापुव रखबाना-(मध्य प्रदेश सरकार द्वारा) 
ब्रजसाहित्य मण्लल को अनुदान । 
श्रीधर पाठक संग्रहालय की स्थापना। 
जनपतीय बोलिया के शब्ल मुहाविरे, कोप इत्यादि के सप्रह की व्यवस्था । 
जो जिस मत्री या विधायक को जानता हो वह उसे लिखे । उदाहरण 


के लिये मैं श्रीमान्‌ मुख्यमत्री महोदय को ( जिनसे थोडा सा परिचय है ) निख 
सकता हूँ। 


जत अद ० खण 0 हर 


१७० डा० बनारसोदास चतुर्देदो के पत्र 


आप, मीतल जी, दुउ जो, अमृतवात्र जी, बातद्वाण जी, सयद्र जा, 
इत्याटि एक ही आपय के पत्र श्री सह्मीरमण आचाय इयादि को भेज सवत 
हैं। ' क्वहूँर दीवत्यात के भनतक पटेगी कान इन लागा व वान पर भो कमा 
ने कमा भनेक पड़ेगी । 


आगर न पहुँच सबने का मुथ पछतावा रहा। वया वरता, सलाचार 
था | माई बालहृष्ण गुप्त वा कहना था वि आगर वाल ठाव प्रवध नटी कर 
सतत | वैस भी धाहियिक मीटिज्ला म उपस्थिति ज्याटा नहीँ हाती पर जगह 
ता ठाक रखता चाहिय था । 

“बालहाण जी का बहना है कि आगर वाला का सवत सिखात के ज़िय 
यहाँ काइ मोटिज्लु सफतता पूवक वी जा सकती है। 


“अपन ासकों स शीपक एक लख मैं जिखना चाहता हैँ । यह पता 
लगाने की जरूरत है कि हमार शासक मं वितना मे साहियिव रुचि है। 
शाय* २० पीसटी मे भान हागी। एस लागा व सामने साहियिद चचा 
वरना भस व आग बीन वजान के समान है। 

विनीत 
बनारसादास 


*( ८ ) 
फोरोनावाद 
> २१ ११७० 
* प्रिय भाई यू“दावनदास जो, 
कल इटाव क सुप्रधिदध वायकता श्री कृष्णणापाल चोधरी पधार थ। 
उनम उस नगर के साहित्यिक तया सास्दृतिक जीवन के विषय मे बटुत दर 
तक वातावाप टुलं | उनका पता इटावा काफ़ी है । 


कृपया उहेँ एक पत्र भेजकर दटाव मे साहित्यिक कार्य पर एक लेख 
ब्रजमारती क लिय विखवादय । ब्रजभारता का एवं बद्दु उह तुरत भेजिय 
और उनका शुभ नाम प्रौ विस्ट मे तिख लाजिय। व मरी उम्र क ही हैं-- 
आगरा कालज क पुरान छात्र और प्रतिष्ठित वकाॉल । 


आपका कभी इटाव जाना भी प्रदगा। पहव से श्री सूपतनाययण 
अग्रवाल जी स॒पत्न-व्यवह्यर कर लाजिय।॥ उट भा ब्रजभारतों मेंट स्वरूप 
हा भेजिय । इटावा पटदे आयरा कमिश्नरी म ही था। साहित्यिव दृष्टि सत 


डा० वनारसोदास चतुर्वेदी के पत्र १७१ 


तो वह हमारे जनपद में ही है और आप चूकि ब्रजमण्डल के साहित्यिक 
कमिश्नर [ आयुक्त ] हैं इसलिये इटावा आपके क्षेत्र मं आता है। 


सक्षाणा।ं शाणआए८$ की एक महिला (75 ४ आशा पघारी थी 
वे २८ नवम्बर को पुन जा रही हैं। अपने संग्रहालय की महत्वपूण सामग्री 
मैं उन्हे २८ का सांप दूगा। यदि आपको पुसत हो तो आप भी २८ ता० को 
पघारें। वे सम्भवत तूफान पदरएा०5७ से आवेंगी। मक्वत्मा जी के एक सो 
पत्र, सी एफ एड्रभ,ज की सम्पूण सामग्री, श्रीनिवास शात्री के पत्र इत्यादि 
अब दिल्‍ली मे ही सुरक्षित रहगे। 


इस पत्न को नकल चौधरी श्री इृष्णगोपाल जी को भी भेज रहा हैं| 
साहित्यिक सगाई कराना मेरा प्रिय कत्व्य है । 
बनारसीदास 
( पर ) 
फीरोजाब्राद 
है छ० 
प्रिय या ! श्श्श्र 
बावा पृथ्वीमिह आजाद, शिशु विहार भावनगर (सौराष्ट्र) को में लिख 
'हहा हू कि वे २०? दिसम्बर की यहा पघारें। व आपको तार देंग आप उनसे 
मिल लीजिये। बब की बार हम लोग फीरोजाबाद के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो 
वा सम्मान कर रहे हैं थी सरदारतिह अध्यापक उम्र ८४ व, श्री गुवजा यीलात 
आयुर्वेद विशारद उम्र ८० वर्ष । पहले सज्जन ने प्राइमरी स्वूला में बहुत 
वर्षों तक पढाया था और दूसरे पीयूपपाणि हकीम रह चुके हैं ॥ मुसे तो बहुत 
काफी सम्मान मिल चुका है । प 
आगरा म इस वार ६ दिन व्यतीत हो गये । ता० ५ को गया था 
भौर ता० ११ को लौटा हूँ। मुझ्ते डी लिटू उपाधि दिलाने मे श्रीमाव्‌ कुलपति 
महोदय का जबरदस्त हाथ या और मैं उतका बहुत बहुत इतज्न हूँ । मुझे तो 
४ दिसम्बर वी शाम को ही--जिस दिन यह निश्चय हुआ था--यह समाचार 
अग्स्मात्‌ मिला था। मैंने इसी कल्पना भी न को थी। प्रयत्न करना 
तो रहा दूर । 
मैरा जम दिवस २४ दिसम्बर को पड़ता है परममैं तो वीति रूपी 
मिठाइ खात खाते उच यया हूँ । 
विनीत 
बनारसीदृस 


श्र डा० यतारसीदास घलुरवेदी के पत्र 


फीरोजाबाद 

२६ १२-७० 
प्रिय भाई दृदावतटारा जा 

वन्‍्ट । आपतवाव्धापत्र मिला । डो विंट वे इसे तूपान ने झर दलित 

ग्रायक्रम को सवधा जस्तडयात जर टिया ) दापह़र वी सो” डी लित दुृसाम 
हुई और स्वागत सम्माता में वत या बडी हुई सो अवेग। सर आपन 
अपने पत्र मे विधुर प्रासब्धिर प्र जिया है। बि० बुद्धिवाध य भावकरा 
था वि जपधिवाहस पर यके आस्म बरितारसा भाग मे बट [ मर धमपता पद 
में नयी साम से पुगरी जाती था ] वा चावेश काना चाहिए था । 


बस्तुत यह परत अध्याय श्रीयुत बंधत जा वे युपुट था पर एन वा 
पर दाने इस अस्वोवार कर टिया और सुच्र का वर लिखना पड़ा । 

निस्साटर मरी थाना को जा श्रयथ मित्रना धाटिय था बंद उस मद 
मित्रा । मेरे मन में इस बात का घार परवालाप बरारर रक्दा है वि मैं ठग 
प्रति अपना बलय धावन सहीं बेर सर । आप रंखावित्र मे मेरा आम 
सरितारमक बठाना सम्पोटय को समाधि पु वोजिय। व्यॉटग! घटाटापम 
वर वास्तविए घटनाओं से आंत प्रोत है। स्वर्गीय आयाय वासूटबएरण जी 
अग्रवाल ने मु अपने थत्न में (जा प्रशाधितक्ा धुत है) विसा थाहि 
अपने विशठृत अध्ययन मे उहनि एगी टीस मय रचना दूसरी नदी पढ़ी । आप 
संम्मतन पत्रिता में प्रशाशित उस पत्र यो जरूर पढ़ते । 


मरी पनी वी आवरस्मित्र मूयु सन्‌ १६३० में द्वार्गा जव॑क्ि मी 
बुठ जमा ३८ बप वा ही था। उससे मद सम्यूश जावन दी अराब्ध्यस्त हो 
गया। मैं अपन टापा वा बुद्गुय मीनार से घावित वरल का पराषाती हैं और 
कभी बाद छिपाने का प्रयन नदी वरता । यरि मैं यहाँ उन से अनाघारा वा 
डपौरा सुतान लगे जा मुगस वन पड़े, ता आपके दुटय वा धरा लगगा। 
अमितयताबाप एव जैन वबिद्रा गये हैं। उनते साप्तायिकगार वा 
जन जाग राज पढ़त हैं। उसका एृश़ इताक है -- 
विनिदतातोचन गहएँ हु, 
मत बच काय कयाय निर्मितु 
निहत्मि पाप भव दुख कारण, 
मिपयू विष मत युरारिवालित्यु। 


डा० बनारत्तोदास चतुर्वेदी के पत्र श्ज्रे 


अर्थात्‌ जिस तरह कोई वैध मत्र के बल से साप के विप को नष्ट कर 
देता है उसी प्रकार मैं निम्दा, घोर निदा और आलोचना द्वारा अपने उन 
पापों को जो मन वचन काया द्वारा मुझसे बन पडे हैं नष्ट करता हूँ ! 


हैवनॉक' ऐलिस ने लिखा है कि वहुत से व्यक्ति चद्धमा वी भाति जपने 
प्रकाश भाग को ही जनता को दिखलाते हैं और अशधकार भाग का बिल्कुल 
छिपाये रहत हैं । मैं उत्त नीति ( या अनीति ? ) में यकीन नहीं रखता । 


जिसका सहयांग मुझे १७ व मिला, मरे उद्दाम यौवन में जो मेरी 
सहचरी रही पर जो भेरे सुद्ष के दिन आने के बहुत धरूव ही चली गई उसके 
प्रति शाब्दिक' कृतज्ञता प्रगट करना निरथक ही होगा । सम्पादक की समाधि में 
मैंने अपने हृदय की जो व्यथा उडेल दी है वह आशिक रूप से पर्याप्त है। 
दूसरे लोग वे गलतियाँ न करें जो मुझसे वन पडी, यह भी उस सच्ची कहानी 
दा एक उद्देश्य है वसे वह प्रायश्चित्तमूलक ही है । 

बिनीत 
घनारसीदास 


१३१ 
0.3 फोरोजाबाद 


२० १७१ 

प्रिय भाई बदावनदास जी, 

वदे ! आप मेरे पत्रों को छाप रहे हैं इससे मुझे आश्चय ही होता 
है । वे कभी इस खयाल से नही लिखे गये थे कि उ'ह प्रकाशित किया जायगा। 
अंगर यह विचार मम आता तो उनकी सहज स्वाभाविक्ता ही नष्ट 
हा जाती । 

पत्र “यवहार मेरा व्यसन रहा है--जैसे भग पीना चोबे लांगाका 
अयसन है---और कम से कम एक लाख बिट्टियाँ तो मैंने धसीट डाली होगी । 
मैंने वही पढा था कि लाड कर्जन कभी-कभी सौ सौ प्रृष्ठो के पत्र लिख भेजते 
थे। [ प० पद्मप्िह जी के पत्नो की पुस्तक आत्माराम एण्ड सस से ७॥) 
मे मेंगा लीजिये ] 

किसी अग्रेत लेखक ने लिखा था-- 0जॉ9 शा05% श९ल5 शा 
जगराप छाच्थस्पाड़ प्र 0एशी६+ 7०00 4९९ फटा छवाधयानयाते वी 
भाशला चाह 0ए8मञी 40 ॥8ए8 5च्था परेल्भा०ए०्त 

समता के नवीन अद्भू म॑ मैंने स्व० नवीन जी के ऐसे कितने ही पत्र 
छाप भी त्यिहैँ। उसी फकक्डपन म स्व० प्रतापनारायण मिश्र मे अपने 
अनेक पत्र लिखे थे। जिनमे ४, ५ ही सुरक्षित हैं । 
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परत स्यवशार मरा ब्यमाव नाम पुरा के तिय सम्पूच सामग्री सयार 
है. पर विशन या मौह़ा क्षमा सब नहा मिला । था राषमाहन जा [ विववालत 
अग्रयात & (० ) हेढे सो रपय. सभ्न घर एए सहायक ही के भा उद्त हैं, 
पर बाई समझतार सटाया यो मित्राा हा यदी। आप जाया हू हैं वि मुझ 
अपग्रैशा साधा से काई दिद्वप ही और संत १८६१६ से अग्रेजी प्रा मे सस 
भजता रहा है। रर बात यद भा है ति३0घा30 विफि पत्र धयाटन के लिप 
वि“प सुत्रिधा जनक है। मैं अपना सानसिर भाजन प्राय अग्रज़ा प्रधा से खता 
रेखा हैं । व गाता, घस्मव् मंदामारा इस्थाटि से भाध्ररणां मुष मित्ती 
रही है पर [.च्व३००, वाण6३ए० '/ग्राह्ाना (3॥37 रि०ण470 00:9, 
इातलंगा 2त्रणह ए३ 4१५ 474 04 गए7. इस्पाटि व प्रया वा 
स्वाप्याय मैंने जिया है । 


अप्रेजी मे पत्र निंसते से शत पाटा जरर हुआ है-वहू यदू विय 
हिला पादा ता पहुँच नंद खत । पर मैंते कम्मा यहवस्मना भा नंगा 
थी दिमर पत्रा में गुछ एसी चीज भा हा साती है जाताध व्यन्िस 
अपित के तिय उपयागी है । 


है अपन बडे ही कम पता गी सनक रखया है। कम से बम ३०० 
बत्र थ्राराम जी गे पर पर हाय+इतव हा भाई दृरियद्ुर जा के यहाँव 
बाथुवर हजाराप्रसाट जा टिनयर जी सत्यवती मत्रित स्य० वमतों खौघरा 
इत्यालि थे यदाँ प्रयासा हू पत्र यायट पटे ह॥ क्या कमा हिंसा भगरा ने 
घर टिसाव लगाया हाया हि उसने वितते खाट साँस प्राढ़ैरे और किसा 
चाय पान वार ने प्याला वा गिनता वा द्वागा ? अभा घार बज उठार मैंत 
सीम चार ध्याव चायाम्रत को थाने विया है और तम्म-लस्ब कद खत घमाट 
डोत हैं। झावखान मर जस मूर्खों का बद बृत पर चजत हैं। पचासा रपये 
मदन का यह नुसखा मर विय यद्यति व्ययसाध्य रटा है तथापि छसक कारण 
हुजारा पत्र हय्टं द्वा यय हैं। दूसरा “ययन फोटोग्राफी का थी रहा है । 


घाद तस्वारें दु्तां चाट हमानों के खुतूत, 
बाद सरन के सेर घर से थह सार्मा निक्त । 


फएिणा (#29% 0रट्-धा००6 6 एाग्हाबगागन5 यूलाटार विहार को 
विला भगवान वर ने तीं टा थी। विठार का क्या नजरटाज वरतल हैंटे 
चीनी कटावत है 89]09 #०४४5 ॥ ]8 ॥ आाद969 ॥00 [8८ ६० वष वाला 


डा० बनारसीदास चतुर्थेदी के पत्त श्छ्श 


के लिये सवथा उपयुक्त है और ७६ वालो के लिय अनिवाय ! दिल्‍ली से 
डा० आन द स्वरूप पाठक का भा पत्र आपके अभिनदन के! विधय म मिला । 
विनीत 
बनारसीदास 
(६ १२ ) 
फीरोजाबाद 
३०१७१ 
प्रिय भाई छ“दावनदास जो, 
आपके अनुज श्री कु जलाल के वियोग की दुखद खबर राजेद्र रजन 
जी मे सुनी । यह एक हृदय विटारक दुधटना है। निस्सदेह आप पर यह 
बडी विपत्ति आई है। भुक्त भोगी होने के कारण मरी आपके साथ हादिक 
सहानुभूति है। ऐसे अवसर पर धैय वाँधने का उपदेश देना भी हिमाकत 
होगी । समय हो ऐसे घाव को पूरा कर सकता है यद्यपि उसको क्सक कभी 
नही जाती । 
आपके दु ख से दु खी 
अनारसोदास 
( १३३ ) 
फीरोजाबाद 
२२७१ 
प्रिय भाई व्‌“दावनदास जी, 
आशीप | काड मिला । मुझे उस दुघटना वी खबर राजेद्ध रजन जी 
से प्रिल चुकी थी और तभी मैंने एक पत्र भी भेज दिया था । 


मुन्न पर ऐप्ती ही विपत्ति सन्‌ १६३६ मे आई थी । अनुज रामनारायण 
वा स्वगवास कुल जमा २८ वध की उम्र से हो गया था। अभिनादन प्राथ 
से आपने मेरा लेख पढ़ा ही है। 

इस अवसर पर अपने अनुभव वी एक वात धृष्टतापूवक निवदन कर 
दू । उस वज्ञपात के समय मैंने दृढ़ निश्चय क्या था कि मैं स्वस्थ रहकर इस 
विपत्ति को श्लेल लूगा । [छत ॥0६0 5पए00॥8 0 ह॥5$ ट्वोगात> तब 
मैंने ६४037 टहलना शुरू बर दिया था। भेरे हाथ म॑ पटाए०ए5 $एशंध्या वी 
कमजोरी के कारण कम्पन भी शुरू हा गया था। विसमिस खान से वह व्यथा 
दूर हो गई । 


१०६ डाज यमारततीदात चहु्वेदी के पत्र 


आप को भी अब परकी प्रतिता बरत तदुस्स्त रहना चादिय और 
नई जिम्मवारा यो सम्दाताा घाहिवा मैंयाई उफटेश तोंद सकक्‍ता। 
परयू मामला म ता मैं. बिल्यृत फत ही रहा हूँ। हां, मरी गदतियां से दूमर 
जाग वृछ साख साया हैं। जा अपन निततस्थ हैं. उतने प्रति अपठा बतव्य 
पातने बरतने मे ही हमारा पफत्याण है। हूं, जितविध्रम को राउत मे तिये 
अपना सादि्ित्यित वाय भी ययाताति नियम पूवर वरत रहिये । 
पुनश्च-- 

मुभ शायट हिली जाना पह | वृरसा० यों सी एफ एड्रपू,जनगी 
जम शतास्टी है। 

विनात 
अनारशणीदारा 
( 4३४ ) 
पीरोजाबाद 
६२७१ 

प्रिय भाई बादावनदास जी, 

आप मर पत्रा या संग्रह गर रहे हैं तत्य शतभ है. पर मु ता उनम 
कोइ विशेषता नजर नटा आती। दानवायु एण्ड्रयू,ज ता पत्नों बी बपागी 
बरते थे और स्वय बयीद्ध श्री र्वाद्रनाय ठादुर तय उनती इल ॥॥0फाई वा 
उलसख शिया था। मैं भी पत्च बहुत विसता है. और शायर यही उनती एक 
मात्र विशपता हो । 

क्या आचाय प० पद्ममिह जी व पत्र आत्मारास एए्ट गस वाब्मी री गंट 
से आपने मगाय ? न मेंगाय द्वा ता मैं जिजवा दूँगा। हाँ, दूसरा ये जा पत्र 
मु| विख हैं दे तिस्साटह महव रखत हैं। वितन ही पत्र 8 विय गय हैं । 
उत्”रणाथ श्रीनिवाय शास्त्री का बट 0895902 पत्र जा उन्हति मुझ पराशाव 
के बारम विखां थां। वह उसनता जीवना मे भी प्रशातित टुना है और 
प्र्मसिह शमा व पत्रा की भूमिया में भा मैंने उसका फोटो छापा है। उस 
जप४७७७७३ ४६४८७४९४८५ म--एफ्ड्रा जीव « ये चाजाग पत्र ब साथ मुर्गा रत 
करा टिया गया है। शास्त्री जी न मरी प्रर्शया मर एक पत्र में जा बुख विखा 
था उस मैंने छपाया नहीं ॥ वठ पत्र यूजीवअण्श्स उड्घान भजा था। उगने 


शा? कुछ एम 4 #जाफ्णां गज 7423 00 ]86 ४07. 939 899 /4 
896 ॥बाटाए वप्रद 4 4004 ॥6 ए०ए 
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पहले मैं अपने पत्र सदा अपने सर्वोत्तम अक्षरा में ही लिखता था और 
हस्ताक्षरो वी सुदरता भी लीगो को भरमा दती थी। वे लोग इस भ्रम मे 
पड जाते थे कि शायद पत्र लेखक भी उतना ही अच्छा है, जितने उसके 
अक्षर | बापू ने भी एक बार वहा था--तुम्हारे अक्षर तो मोती जस हाते हैं । 
असली कारण मैंने आपको वतला दिया है। दो वप पहले परीक्षा मे मेरी 
लेख शली पर एवं प्रइरन आया था। मैं स्वय उस प्रश्न का उत्तर न दे पाता 
भर फ्रेत्न हो जाता ) अपनी लेख शल्नी की विशेषता मैं खुद नहीं जानता ) 
मैंने एक लाख पत्र तो घसीट डाले होगे । दरअसल डाक विभाग मेरे जसे 
भू्खों के कारण ही चलते हैं। थोरो का कथन था कि जितकी अत्तरात्मा में 
कुछ नही हांता वे ही डाक्खाने की ओर दोडते हैं । 

विवीत 
बनारसोदास 


( ९३५ ) 
प्रिय भी घूदावनदास जी, 


बादे | कल वैद्यराज श्री जग नाथप्रसाद जी मिल गये और उहोने यह 
समाचार सुनाया कि आचार्म श्री जीवनदत्त जी के विषय म॑ ८० लेख इक्टठे 
ही गये हैं और उह श्री माखतलाल जी पाराशर तथा श्री उपाध्याय जी देख 
रहे हैं। आप तुरन्त एस आर के कालेज के पते से उनसे पत-व्यवहार करें 
और पूछे कि यह यज्ञ बहाँ तब आगे बढा है 

अपने संग्रहालय वी चीया का छाँटन के लिये अब जनवरी म मैंने 
079] ०४८५ वालो को बुलाया है। तब तक मुझे विश्वभारती के 
सी एफ ऐड्घूज बड्ू तथा त0शात्वाट्त क८्ा॥ के शही” अच्छू म व्यस्त 
रहना पड़ेगा । 

आप अपने निजी सग्रहालय का काय तुरत प्रारम्भकर दें । सार्वजनिक 
संग्रहालया की दुदशा का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है । सम्मेलन के सग्रहालय ने 
कत्यवारायण कविरत्न के अमूल्य सप्रह की रक्षा नही की | 


श्री सूयनारायण अग्रवाल बी ए , घटिया इटावा तथा श्रीयुत कृष्णगी पाल 
चौधरी एडवोकेट इटावा को ब्रजमभारती फ्री मेजिये। उह लिख दीजिये कि 
उह प्राहक बनने की परूरत नही है। श्रीयुत बालइृष्ण जी गुप्त का मकान 
बन रहा है सो उसी में तथा व्यापार म व्यस्त रहत हैं। यह स्वाभाविक भी 
है। अभी रग जी उनके यहाँ पधारे थं। अकस्मात्‌ टहलते हुए मिल गये । 


र्ण्द डा० बतारसोदास घनुर्वदी के पत्र 


॥े॥ धद्र तक अच्छा वाहय रसास्वाटन रहा। वादा पृब्वीसिद ने बजत टिया 
है वि वे इस बार मधुरा टाव हुए यर्य प्रघारेंग । उनती पुस्तक क्रालिपय वा 
पथिक अवश्य अवश्य खरीटिय । 
विनीत 
बतारसीदास 


फोराजाबाद 
११०२-०१ 
प्रिय श्री दाटावनदाप्त जी, 
ओआपापष ! मैं वत १ बज हॉपहर वा हिल्त्री आ गया पर गतती से 
कऊर्र पवा घर का हा 2 टिया है । सरर 2 बज रठयर बाय बाहर जीर किर 
पत्र लिन बंदर रुपया । पत्र लखन मर जिए लल्शाठ्क औौर वध्द्ाध्वाणा तोता 
हा हैं वाह बजन न तासौसो पृष्ठ के पत्र विख थे पर इतना परिश्रम मैं 
नहीं ढर सकता । क्षमा २ पृष्ठ का चिट्ठा मैंस अउन जामाता चि० सुरद्र का 
भरती है और उसका नेत्र चि० दुदि प्राण का जौर अपते मानजवा भी 
भेज दूगा । 
आप मरी पंदति का नगर कर सकते हैं। 82] |ुद्य से तान प्रतियाँ 
हा जातीं हैं। (0/65 का २०१२ न० का वावन प्पर अच्छा लाता है । एक 
एक प्रति फादवत के विय रखरर दूसरा अयत्र भत्र सकत हैं। 


कज मु सी एफ एट्रयज पर प्रृ&४६7८००7४ करना है । कत 
१२ ता» का रात का पाय” ८ बज ब प्रसारित हार्य और ८॥ बज दिमवा 
का ए८४४४८ भी । ठीक टाइम आप अखडार से दख लाजियगा | 


भाई आठउसमू ने एण्ट्रयूज़ का बटुद्ध बेटिया दर चित्र ६०) म॑ बनवा 
तिया था व्योकि जब १४२० मे एण्ट्रपूज़ पीरोजादाट पघार थवद उत्य वे 
पिताजी श्री रतवनठाल आय के बर पर टटर ये। एसा प्रतीत हाठाहैओं 
श्री आटम्‌ का बटठ काम रहता है क्योंकि २ मिनट के फ्रासिल पर छत 
टुए भा व मित्र ही नये परत । उन्‍्दोंने सी एफ शह्बूज ढ़ द्रकट का छवाकर 
तया मरे अम्रितत्ललन शायर में बटुद सटद देकर मच अनुदाठ किया था। मैं 
उनका क्रायी हैं। मुत्र फीराजावाट मे रत टुए ७वष झा गर। हल खाव 
वर्षों में भाई बावह्ाा जी तथा श्री आउमर बस यदी ता आप्ति संद्ायका 
मिल हैं। 


डा० बनारतसीदास चतुर्वेदी के पत्र १७६ 


अब ता भेरा फीरोजाबाद का अध्याय समाप्त होने को है। अब घुमत 
हुए ही रहना चाहता हूँ । परिब्राजक मुझे बहुत पहिले वत जाना चाहिये था, 
लैक्नि अब यात्राएँ मुश्किल हैं । डा० वार्या वकोव कय पता मैंते आपको शायट 
लिखा था यह मेरे पास नहीं है कृपया भेजिये । 


बिनीत 

बनारसीदास 
( १३७ ) 

नई दिल्‍ली २२ 

६३७१ 

प्रिय भाई घृदावनदास जी, 
बदे | साथ के काड को पढ़कर आगरे के लिये पोस्ट कर दीजिये । 

भाइ अमृतलाल जी का अनुवाद ( गुरुदेव की कविता का ) मुझे भेजिये । 


यदि क्वीद्र ने ब्रज मे जम लिया होता ता वह क्‍या क्‍या देखते ? यह 
विपय बडा मनोरजक वन सकता है। यदि मैं उनका हए6० या पड़ा बने 
सकता तो उह्े छल्ेसर ( जहाँ बवूल वन लगाया गया है ) और राजावाबू के 
उद्यान को जरूर ले जाता | गोवद्धन भी दिखलाता--यद्यपि मैंन उसे अभी 
तक नही देखा भौर ब्रज म क्या-क्या देशनीय है उसका उल्लेख होना चाहिये, 
पर साथ ही साथ उन अनाचारा का भी वर्णत होना चाटिय जो ब्रजवासियों 
से बन पढ़े हैं--यथा फीरोजाबाद के! गाधधीपाक के वृक्षा का विनाश | लाखा 
पढ़ा का चूड़ी की भट्टियों म जला दना दत्यादि। आप भी इस विपय पर 
लियें। श्नजभाषा के जुगलेश कवि मैंने सुना है कि प्रतापगढ वे थे । उनका 
काय ग्रथ बढिया था। सम्मलन वाल; स पूछिये तो । 
विनीत 
बनारसीदास 
( वैइेफ ) 
फोरोजाबाद 
आंग्ररा 
प्रिय भाई बृदावनदास जी, 
बेटे । श्री अटलविहारी वाजपयी जी ने भागरे की मीटिद्नू मं मरा 
जिक्र किया था सा उठ एक पत्र भेज दिया है। अपन जनपदीय कायम 
उनका सहयोग लना ही चाहिय । वे वटेश्वर के हैं । 


शै८० डा० यतारसीदास चतुर्वेदी के पत्र 


चूकि राजस्थान वि० विद्यावय क्रिस चादू हो गया है, सत्यद्ध जी 
से स्व० वासुदवशरण जी के पत्रा के विय तयाज़ा जिया जा सता है। 


मैं दकत ममय ॥फ्राए2/०8 फ्लात७ के शीट तथा क्रातियारी 
विशेषाद्ड व वाय म व्यस्त हँ--तत्यश्चात सी एफ एण्ट्रयू,ज विपयत्र' सामग्री 
विश्व भारती को भेजना है। 
गर०॥। ध०॥४८5 वाया का जनवरी म बुताऊँसा | मैं चाहता हूँ 
कि (09 9706 पर सामग्री क आवश्यक पत्ना का नव या छ00082 वे 
आपने सप्रहातय का दे दें। ११४ पत्र तथा काग्ट ता अकब बापू --महात्मा 
जीक् हो हैं। 
आचाय जीवनटत्त जी के विपय मे भी करपात्री जी में वातनीत 
वद्दराज जगनाय की हूइ थी। सामग्री इत्यादि हान पर व मत्ट दने को 
तथार हैं। यह श्राद्ध काय भा हवा ही जाना चादिय । 
मेरा पिछता पत्र मिव्रा हाोगा। आपके अमिनालन ग्रायथ मे बटश्वर 
विषयक लेख यदि श्री अटव पिहादी जी जिख दें ता अयुत्तम । 
हमें सभी दव वाला से मठ लगा चाटिय। सादिरयिक यथा सास्टतिक 
घरातल पर सभी का स्वागत सम्मान हम करना है। दवंगत राजीति से 
हमारा कुछ भी सम्बंध न रत्ना याहिय । 
विनीत 
बनारतांदातत 
६ फशे८ ) 
रामह्ृष्णपुरस्‌ 
नई दिल्‍लो २२ 
प्रियवर, 
मरा ब्रिमूति शापक्र लख झायट बमर उजावा या सनितवर मं छप। २८ 
फरवरी वा श्राराम जा का स्वगरवास हुआ था और ८ माच वो हरिमडुर जी 
का । यटि आप अमर मुनिजी स प्राथना वरें ता व रत्ममुनि जन वालज के 
अधिज्ारिया स हरिणद्वर अत निकयवा सकत हैं॥ #865६ 8 ट्याध्या४ ० 
8००५ पुराना कहावत है। गसर्योत्तम काम वी धुन म हम अच्छा वाम भा 
नहा कर पात । 
ब्रजमारता अभी मिल्रो। मर विषय मे आपने जा कुछ तिखा है 
है तल्थ बहुत बट॒त इतच हैं । 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र श्र 


श्री प्रशाणशवीर जी अपने चुनाव सम्बधी ग्रोरप घाधा मे व्यस्त रहे। 
उन्हने वस इतना ही किया कि २१३) रुपय हरिशद्धूर जी व ४०० पत्रा के 
टादप के लिए भिजवा दिय। आपन अपनी प्रति विद्याशक्र जी संलेली 
या नही ? मैंने ८ फरवरी को यहाँ जो तार भेजा था वह मुझ्त ही यहाँ १२ 
ता० यो मिला । 
विनीत 
बनारसीदास 
( १४० ) 
सत्यनारायण जम दिवस 
रामह८्णपुरस्‌ 
नई दिल्‍ली २२ 
प्रिय भाई घृदावनदास जो, 
श्री त्विलोकीनाय ब्रजवाल एक सदभ ग्र-थ ब्रज वी साहित्यिक सस्थाआा 
पर तिकालना चाहते हैं। मुझस सुवाव माँग हैं। मैंने डाइरेक्टटी निफालन 
के लिए परामश दिया है, क्यांकि उसमे कुछ विचापन भी मिल जावेंग | वया 
हिन्दी प्रचार सभा के पास इस यच क॑ लिये साधन हैं भी ? 
डा० बारान्निकोव का पता शायद मैंन आपको भेजा था--नया पता । 
उनके पास मरे सवासो पत्र होगे । उनका पता मुझे भेजिये । वासुदेवशरण जी 
के पत्र शायद आपवा ही छपान पडेंग। और कसी को उनके महत्व वा 
अनुमान ही नहीं। श्री ममखनलाल पराराशर एम एु, एस आर के कालेज 
फ्रीरोजाबाद से परूछिय कि आचार्य जीवनदत्त जा का काय कहाँ तक जाये वह । 


विनीत 
बनारसीदास 
( ४ ) 

प्रिय भाई बु“दावनदास जी, 

वदे | फीरोजाबाद म॒ प्रातीय साहित्य सम्मेलन का प्रस्ताव मुझे 
पसन्द है । और मरा अनुमान है कि वुवर वालकृष्ण ग्रुत भी उससे सहमत 
हो जायेंगे, डेढ हजार रुपये यर्च हाग, जिनका इकट्ठा करना फोरोजाबाद जसे 
साधन सम्पन नगर म मुश्किल न होगा। यद्यपि गमिया के दिद्या म उत्तव 
करन की बात मुझे बिल्दुल भौटी जेंचती है, तथापि जिसम॑ अधिकारियों को 
सुविधा हो वही करना चाहिय । 


शैघर डा० बनारसीटास घनुबेंदी के पत्र 


मर्द जून मं ता काद साहियिक उसव इस मम्मूमि मे हणिनि न हान 
चाटियि। कविया तथा तखडा का सुफ््त मे तपस्था क्‍या कराइ जाय रे 
सयनारायण जी ने प्राप्म गरिमा झ॒ विखा था-- 


ने भावत असन वसते बन बाग, अतेप घर घरनी सौं अठुराग । 
खूब तय पाई अउुप्रह भाग, कक्‍्सायों सेत मत बराग॥ा 


मा ब्रववासिया का सेंतमत वराय कमान के तिय क्या सजदूर किया 
लाय २ मैं तो वा प्रारम्म दान पर ही उसवे करन के पे में हैं। दस बाच 
ब्रज वी सस्याता के विवरण मेगा तिय जबें। नय नव वायक्लात्रा का 
मूंडे बिना वाम नया चठगा। मैंठ जपनी कम्पनी का नाम श्राद्ध अभिवरत 
वम्पती रकखा था। नवीन जी ने उसम मु डे और जाड तिप्रा। मैंन पूछा 
कि मुं ढन का क्या सतहव ?ै ता नवान दी बाद विसा लाया का मूंटे तुम्हारी 
कम्पनी का वारादार चताया कस २! 

भाद आम ( एसा प्रतीत लाता है कि ) या ता विरत या वरागी 
बन गय हैं या फिर हमारी गति विधि पे असातुए हैं। व ने की मित्रत हैं, 
न॑ किसी यत मे भाग लत हैं। एसा स्थिति मे नते पर काइ भार छावता 
उचित न हागा । अश्रद्धापूतक ता काद यच ने होना चादिय | कवेत बध्यापता 
की सुविधा सुविधा का ध्यान में रखरर धार गर्मी म॑ प्रचामा व्यत्तिया वा 
झुष्ट ना सिटल्ली भूवत का परिणाम है । 

काबुत मे मद्रा लौर ब्रज मे बतृठ छगान वादे भावात का भा सिटल्ला 
भूत गई थी। प्रान्ताम सम्मतन में दुटवे्ख”'ड के भा ढृछ चुन 20 कायकताजओा 
का घुवाना चाटिय । 

बिनात 
बनारसोदास 
( 2२ ) 


रामह्॒ध्णपुरमु 
नई टिहला २२ 
व्रिष भाई ड दावनटास जो, 

१. एक पत्र आप थी कसता "मा छम ? श्रीराम जा वा मकाल वस्का 
दस्ठा थागर को भजिए, और छाप बामारा छात्रा का पृष् नाम हया 
बठा पृहिय जा श्रीराम जा पर पद कर रखा है। श्रीराम जा के या 
मर ००० पत्न ना टोप्रि। इस पर स्मृति प्राय निकातन का प्रालाद भी 


डा० बवारतोदास चतुर्वेदी के पत्र श्प्रे 


वीजिय। उनके सुपुत्र श्री रमशवुमार शर्मा पा एच डो काश्मीर विं० 
वि० मे विभागाष्यक्ष हैं । 

भाई मधुत्दन जी चनुर्येदा से कहिय कि वे कौशलेद्ध जी की काक्ली 
पुन मुद्रित कर दें । 

भाई श्रीवारायण जी से प्राथना कीजिय कि वे स्व० हरदयालुपिह जी 
के रघुवश के अनुवाद वी झुछ बानगी आपको भेज दें। उस पर स्वर्गीय 
बरिस्टर श्रजक्शोर चनुर्वेती ने विक्रम मे लिखा था। 


अमर उजाला वाली को कहिय कि चुनावा के वाद वे व्रजमण्डल वी 
साहित्यिव तथा सास्दृतिक प्रगति के विपय मे अधिकाधिक लिखें। 


श्रा विद्याशडूर शर्मा एम ए, सनिव खँंदारी रोड आगरा का लिखिये 
कि और कुछ नही तो हाथ के बव कागज पर 0लाएल्शाशओ |: 
स॑ ही भाई हरिशद्वुर णी पर स्मृति ग्रथ वैयार कर दें। छपेगा 
तब छपगा। 

श्री हध्णयोपाल चौधरी वकील इटावा तथा श्री सूयतारामण अग्रवाल 
वी ए घटिया, इटावा इन दोनो से इटावे की साहित्यिक स्थिति पर 
लेख लिखादय । 

श्री ब्ननक्शोर जैन एम ए पी डी जैन इंटर कालेज फीरोजाबाद का 
लिखिय कि फीराजावाद अच्ू में श्रजसाहित्य मंडल पर एक लेख जरूर 
छापें । अड्धू मैं ही तिकलवा रहा हूँ ॥ 


श्रीयुत मानव जी प्रिसीपल डी ए वी काल्लेज फीरोजाबादसे उनकी कुछ 
अच्छी कविताएँ मगाकर अपने सग्रहालय म॑ रखिये । थी कुसुमाकर जी 
भी वही काम करते हैं। उनसे भी यही अनुरोध कीजिय । 


भाई भओउस्‌ [ अपने रिइतदार ] से प्राथना कीजिये कि व अपने घर ने 
हाल मे दीववाछु सी एफ ऐण्ड्रचूज के तल चित्र का उद्घाटन करावें। 
उाह ध्रयवाद दीजिये कि उहोने स्व० हरिशद्धूर जी का बतिया तैल 
चित्र तैयार क्‍्श लिया है। उस वे शायद पी डी जन कालज को 
अपित करंगे । 


प्रिसीपल दामोटर इंटर कालेज होलीपुरा को भी पत्र लिखें। उनकी 
चिट्टी मुझे मिली है पर में तो उधर इस समय जा नही सकता | स्व० 
राधेलाल अद्'ु वे कद तक निकालेंग ? 


हर 


र्द४ डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र 


११ भाई बातहृष्ण गुम ( हनुमानसज फीराजायाद ) २० ता० वा यराँ 
हटा पधार रह हैं। बता सता कार स हा थात जाते हैं। राष्ता 
मधुरा हातर ही है। आप यहाँ राटी खाकर विश्वाम वर्षा ने करें ? 


१२ आचाय जीउनटतत जा के स्मृति ग्राथ का काम वहां तक अग्रसर टुना 
यह बाल श्री मवबाताल शमा पाराशर आयापन एस आर व वालज 
फ्ोराजाबाट स पूछिय । वैद्य जी स भा 


ये बारह वाम दापक सुपुट कर लिय। श्रा रब जा वा मरा प्रणाम 


जविखिय । 
विनात 


बनारसाटास 

पुनश्व-- 

श्री भगवानमिट जा आई ए एम ह8॥ 8!006 ?7८$5प्रा८ थे कारण 
विनिग्दन अस्पताल म भर्ती हैं चिता की काई बात नददों । 

( १४८३ ) 
नई दिल्‍लो २२ 
११३७१ 

प्रिय भाई शूटावनटास जी, 

बात ! चुनाव संग्राम क नतीजे वा रह हैं और मैं थी वर चाव से 
उहेँ सुतर रचा है। चूति सम मे मुझ भा १२ व वितान पड़े ध-्वतीव 
शप्द्रवति गुप्त जी वार वप टिल्ली रह--और भाड द्टी झौका किय।! 
इसतिय पुराव कुसस्पादया के कारण उुवाव था नतीज खुनत में मुझ भा वक्त 
बबाट करना पड़ा है। राजनीति से अपने वा विखुव अवये रखना भा ना 
चाहिय क्यावि उसन अय सव क्षत्रा वा आच्छाहित वर रक्‍खा है। स्वर्गीय 
शप्द्रपति राजेद्बादू का एक उख था आविम ध्यय राजयाति नद्ठा, सस्झोति 
है! श्री राजयटाटर जीत गय यह अन्छां दुआ । सम्मबत उतस कुछ काम 
विया जा सत । 

हम लागा ढा अपन सालिरित तथा सास्कृतिर काय मे भरपूर लग्न 
से जुट जाता चादिय ॥ ५८ णाहा। वाए। ॥0 ॥09 0पाइटॉए८ड ६0 389 
एडाएटणबा एणा।ल्डो छगाफ़ एण्ड छट वशबड्र वैद्नारढ उच्माछबाए शायी 
0छा6€ 6 [6 एच 

हम यट सम लना चाटिय हि परच्तीम व वाट उसने शाउनतिव 
नताना बा--जा आज भारतीय विविज पर चमक रट है--जनता विदुल 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र श्ष्ह 


भूल ही जायगी जब कि रत्वाकर जी तथा सत्यनारायण कविरत्न को तोग तव 
भी याट रखेंगे । 


कृपया साथ का पत्र पढ़ लोजिय। यह प्रा० वुलदीप जो का ६ महात्मा 
ग्राधी माग के पत पर आयरे भेजा गया है। वह विमव जी का स्थान है । 
उन्होंने पिठले चुनावम ५२ हजार खच कर ल्येये और उठा फ़ाथघएं 
6८ 5005 के श्री हरिहरनाथ न एक लाख । स्व० रामप्रमाद जी स मरा परिचय 
था । मालती साधव उाहने ही छपाया था। वास्तव म॑ सत्यनारायण जी व 
सभी प्रथा का पुनमु द्रण होना चाहिये । 


आप भी श्री कुलदीप जी का लिखें। हम इलेक्शन जमी क्षणिक चाजा 
से विचलित न होवर अपन घ्यय को आर अग्रतर हाना चाहिय । इलवापन को 
हरिशद्भूर जी ॥] 2८४00 कहते थे । गिल 
त 
बनारसीदास 
( शश४ ) 
नई दिल्‍ली २२ 
१३२ ७१ 
प्रिय भाई बृदावनदास जो, 
बदे | चुनाव का तूफान खतम हो गया। अब हमे लगत के साथ 
अपने साहित्यिक तथा सास्क्ृतिक कार्यों म व्यस्त हो जाना चाहिय । इस चुनाव 
मे करोडा ही रुपय खर्च हो गय होंगे जब कि ८४४7५ ०7 ८एाए४ यत्ता के 
विय थाड़े सं पस व्यय करन मे भी हमारे शासका तथा लीडरां की नानी 
मरती है। करांडो के वजट पास हात हैं जब कि साहित्यिक कार्यो को 
१० २० हजार म ही टरका टिया जाता है । 


इसमें हम लागा का भी कुछ बुयूर है। जज 60 जर शॉग्णा 50 
ग्राएथा उाफ॒णराब्राट्ड 30 - एण्ड ब्राठ. एजैशालबा5? जा भी व्यक्ति 
साहित्य का छाइकर राजनीति का ग्रहण करता है वह मणि को त्याप कर 
काँच ग्रदूष करता है। चूकि आप  वष १/एफाटाए4 90008 की बीमारी 
में मुब्तता रह चुवें हैं इसतिय थांडा सा अनुभव खुट आपको उस क्षेत्र का 
हागा ही | दुभाग्य की बात यही है कि साहित्य क्षेत्र म भी 90॥705 घुस परती 
है। जा राजनतिक नता साहित्य क्षेत्र म॒ पधारते हैं व अपने साय राजनीति के 
कीटाणु भी ल आते हैं। ए०कऋटा ए०एधट३ का प्रव् सम्मेलन में हवा गया 
पा और उसने गजब ढा लिया । रीडर बाजी ही उसक मूल म थी । पास्यक्रम 
मे पुस्तक वी नियुक्त कराने वाला का यह करामात थी। मैं इस बात को 
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कमी भी नहीं समझ सका गि श्रीमती राना टडन वी ३०-३२ किताबें सम्मतन 
की परीलाओं में था। यह सौनाग्य हा समझिय त्रि ब्रजसाहित्य मत के 
पराम पम्मा नही है नहीं ता यहाँ भी वड्टा संत्राम शुरु हो जाता । 

मैं छाट ठाट स्थानीय बद्धा को सजीव तथा शक्तियाली बनाने का 
परलपाती टै। बद्ध मे वदुत सा गुड़ इकट्ठा कर हवस कलौ घोठ़ इक्टठ हा 
ही जायेंग । 

श्री प्रकाशवार शास््रा जी हार गय । मैंन सुना था कि व भाई हरिएद्धूर 
जी व बहुत ऋ्रणी थ॒ पर अपनी मम्वरी के तिना में व हरिशद्भूर जी वे लिय 
विगेष बुछ नहीं कर सक। हाँ, आयमित्त से २१३) स्पव उनके प्रता क 
टाइप कराते का उ ने अवश्य मिजवा टिय थ। तटय मैं उनका इलच है । 
स्व० हरिणद्वूर जी वा तब चित्र बटुत बढ़िया भाई आड्यू ने बनवा लिया 


है । उसका उदघाटन हाना बाकी है। 
विनीत 


बनारसादास 
( १४५ ) 
रामहश८्णपुरम 
नई दिल्‍ली २२ 
२० ३-७१ 
प्रिय भाई शृदावनदास्त ली, 
मैं एक सप्ताह 4 भीतर फारोजाबा”ट लौट जान की स्राच रहा हैं । 
ताज एक्सप्रेय स आगरा जाँगा और वहाँ दुृछ्ठ विश्राम करके फीराजावाद । 
अब घुनाव वा तूफान खतम हा चुका है । हम वाया कौ --सादिमिक 
तथा सास्दतिक कार्य-वचाआ का अपना काम हत्तापूवत्र जार शांद के साथ 
करना चारिय। मर आदशानुसार श्री शित्रप्रमु एम ए ग्राम कसा 
पफीराजाबाद तथा उनके भवीज दृष्णयात्राल जा ट्रेनिय स्वूद एतमाटपुर स्पालया 
लागा वी चीजें इक्ट्टी कर रह हैं॥ दोना से सम्पक स्थापित कीजिय । 
रामान” शास्त्री अभिनन्‍न ग्रयम चचराक़ जी न द्रज के साफ़ 
साटिय पर अच्छा लिखा है । आपन ग्रय दखा ही हागा । 
यदि फीराजावाद म॒प्रान्तीय सम्मवन करना हा है तो काय अभी से 
शुरू »ा जाना चाहिय । 
विनीत 
बनारसोदात्त 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र श्घ७ 


( १४६ ) 
प्रिय भाई बदावनदास जी, 

खयालगो लोगो का एक अच्छा समूह था। उनके भी रकड सुरक्षित 
करा लने चाहिये । श्री नक्सा भुज्जी फीरोजाब्राद का अच्छा खयालगों है। 
उससे बहुत सी बातो का पता चल सकता है । पता नहीं मथुरा में भी कोई 
खयालगो है या नहीं। बुदेलखण्ड में उदी के मुकाबिले के गायक हैं। 
उनका पता थ्री रामचरण हयारण मित्र, वतन बाजार भासी से लग सकता है। 


श्री देवकीनन्दन विभव आगरा साधन सम्पन व्यक्ति हैं । श्री कुलदीप 
जी उनकी जय ती मना रहे हैं। जनपदीय शहीदा के लिए वे लोग कुछ करना 
चाहते हैं । उनसे जो सहयोग मिल जाय ले लेना चाहिये । 


बिनीत 


बनारसीदास 
( १४७ ) 
२४ २३ ७१ 
प्रिय भाई व-दावनदास जी, 


आप मेरे पत्रों को छपा रहे हैं, इसमे मुके सचमुच भाइचय हुआ | 
मैंने अपने पत्रों को घसतीटते समय कमी इस बात वी कल्पना भी न की थी 
कि वे प्रकाशित करने योग्य समके जावेंगे। सम्भवत इसी कारण उनमे 
कत्रिमता का अभाव रहा है। चाय के नशे पत्ते म मैंने सहस्त्रा ही पत्र 
लिख डालें होग । एक महानुभाव ने उनकी सख्या के बारे म पूछा था। 
यदि मेरा अपराध क्षत-य माना जाव तो मैं कहूँगा कि यह प्रश्न उतना ही 
पृष्ठ॒तापूण है जितना किसी चोव जो से पूछता कि तुमने कितने लोटे भग पी 
है। या किसी चाय के पियवकड से प्यालो वी सख्या पूछता २ मरे पत्न लेखन 
के पीछे मुझ्यतया कोई परोपकार की भावना रही है एसा मान लेना भी 
गलत हाोगा। पत्रकारिता क जीवन म॑ पत्र लिखने ही पडत हैं भोर सम्पादव 
बनेने के बाठ तो उनका नम्बर और भी बढ जाता है । इसके सित्रय मुझे 
रेलव स्टेचन से पतीतत मील टूर वुण्डेशवर म॑ १ै४॥ बपष रहना पडा जो 
टीकमगढ़ से भी चार मील के फासिल पर था। अपने शुष्क एकाकी जीवन 
में कुछ रस लाने के लिय मुझे मजबूरन पत्र व्यवहार का आश्रय लेना 
पढ़ा ? फिर तो वह मेरे लिय मनोरजन का मुख्य साधन हो वन गया । ग्ह 


टाध्थ।०॥ और उ€८<शाणा[ रचनात्मक काय तथा विश्वाम ] दोनों का 
ही काम देता था 


शृष८ डा० बनारसीटास घतुबंदी के पत्र 


हाँ, यत पात मां ठा। है कि मर पादियिक जावन का एक हाशनिक 
हशिाब रहा है। मैंन कमी मी आमनकद्धित दान का ब्रयत्त नहा जिया। 
साहियापवता की स्थापना द्वी मग उट्श्य रचा है और मरा यह हृद विश्वास 
है कि डिटी जगत की वलमान दुट वा का एव सूख कारण यह भोटहींदि 
हमार नवा प्राय थी मन्वद्ित ही रट हैं । उ दूृति दस बात की चिता कमा 
नहीं वी वि हमार छुटमटयां कु साय मे क्यानवया कडटितात्याँ हैं औरव कस दूर 
का ज। सकती हैं। बादी वगाकर साग सरकारी उगा जनों घोर स्वयं दी 
उनका उपमाग करना यम यद्दी ऋनका लटप रहा 5 । हाँ क्मी-क्मी एुगाप्र 
मूली गाजर बेंगत वे पटासियों वा बौंट हने का हडारता जरर टिखला टत 
#॥ एस बाग यगीच लगाना, जदाँ जनसाधारण मुतः आयाण तथा मनाहुर 
वातावरण मे पुद्ध बायु का सवन कर सर्वे इसप्री कस्मता भी उसे टिमाग 
मे नहीं आाठी । 


वे टिव खातकर कमी भी घिट्टी नहा विखवे । पत्रानर भी सलप्र मं 
टरकीअब तरीक पर 7 दत हैं। जमनी है मदाकदि बट का एव नियम था-+ 
बत यह कि वे कब तटी खता का जवाब हव थे, जिनमे बाई पत्र लसक 
डे बुद्ध दना चाहता या। टाप का वे रठी का टावरी झू हवाले कर टते 
थ | गर एव विश्व कविय और उतका यदू पद्धति तम्य माला जा सकती 
थी पर साधारण कविया का तथा लखकों सता यट आगा का जा सकती हैं 
कि व उुछ सहत्यता तथा उठारता ये काम लें । 


दस हट से आवाय पर० पद्ममिट धमा लि हा पत्र खखकों मे विरामधि 
थ। गुण ग्राकता उनम चरम सीमा का परटुच गर्ग था और दूसरा का टाह 
या प्रासाटून टलाला माना ततका जीवन का एक अख्ञद्वा बने रथा था। 
नहामुक्त पत्र तखत मं स्वर्गीय प्रतापनारयश सिश्रव तथा दावडुएय हामा नदान 
सवस आग थ पर मिश्र जा ब” ता टा चार पत्र हा सुरशित रट गये है जय 
कि नवात जी के बहुत से पत्र दूसन स्वन्‍्न नमटा के श्र विशषाइसम वा 
डियि थे आचार था वासुटदपरण अग्रदात के पद्र भी बह महआप्रृ् 
हात थ। 


मारताय पत्र लखका मे मानताय श्रीनिवास शाद्धरी जा वे सुकावत 
का दूसरा काट व्यक्ति नया टुआ। एक बार सर धिव स्वामी अस्वर ले दिखा 
धा--/परछो जा की काटि क वक्तासा मारत मे भव छा मित जावे वर 
परतन्लखक का ठैमियव सं ता वे ठप भर में अल्वीयरै॥ मरा यह सौभाग्य 


डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र र्च्द 


याकि मुझे उदने चालीस पेंतालीस पत्र भेज थे, जो अब सशाण्यश 
शरणी।४८४-राष्ट्रीय अभिवखागार म सुरक्षित हैं । 


दीनबा पु एण्ट्रभूज ता माना पत्रो वी बौछार सी व्रत थ। उनके 
प्रो की संख्या मैं गिन भी नहीं सका। बहुत स व्यक्तियों का इस बात का 
पता न होगा कि महात्मा गा थी जी के पत्र सग्रह तथा संग्रहालय का प्रारम्भ 
सन्‌ १थ२१ में मैंन ही सावरमती जाश्रम म शिया था जौर विशाल भारत मं 
सत्‌ १३४ ३५ मे दो लेख भी उस बार मे तिख थे। खेद है कि उस समय 
विसी ने भो उत लखा पर ध्यान नहीं दिया । नटो ता महात्मा जी व॑ सकडो 
ही पत्र नष्ट होने स बचा लिय जात । 


आज भी साहित्यिका तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं वे पत्रा का एक 
बड़ा समूह अस्त व्यस्त अवस्था म यत्त तत्र पडा हुआ है और कुछ वर्षों में वह 
विद्ुप्त ही हो जायमा । 


मेर छ्षुद्र जीवत का एक अच्छा ग्रश्न उन पत्रा की रक्षा करन में 
व्यतीत हुआ है। पत्न-व्यवहार पर मर चालीस पचास रुपय महीन खच हाते 
रह है पर मैं इसे घाट का सौदा हरगिज नहीं मानता । आनद वा वितरण 
एक ऐसा व्यापार है, जिममे मुनाफा ही मुनाफा है। पर इसके लिय अन ते 
अवकाश वी आवश्यकता है। यह बवकाद मुर्क हीनब घु ऐण्ड्यूज महात्मा 
गा थी, सम्पादवाचाय रामानद चट्टापाध्याय और महाराज वीरसिह जू दव 
की हृपा से पयाप्त मात्रा म मिला और यदि मैं इस क्षेत्र मे कुछ सेवा कर 
सका ता उसम्रका श्रय मुग्यतया उही महापुरुषों का मिलना चाहिय। इससे 
अधिक बया लिखू । 
विनीत 
बनारसीदास 
( (४८ ) 
नई दिल्‍ली २२ 
२४७१ 
प्रिय भाई धृ-दावनदास जी 
बदे । कभी मैंने एक लख लिखा था कि हिंदी साहित्य क्षेत्र को 
परिब्राजका को आवश्यकता है जो जगह-जगह घूम फिर कर दूर दूर छितरे हुए 
और परस्पर म असम्वद्ध साहित्यिक तथा सास्ट्ृतिक वेद्धा का निरीक्षण करें 
और अपन सत्पराम्शों द्वारा उनको पुर्जोयन प्रदान करें ) योजकस्तत दुलभ । 


१६० डा० वनारतीदास धरमुयेंदी के पत्र 


प्र आधुनिक जीवन इतला सपपमय हो गया है और यात्राएँ इतनी वह प्र” 
कि यर काम अर बदूत वठित दो गया है। आया पता ही द्वागा स्वामी 
सत्यटव जी परित्राजय ने हमारी माठृभापा और राष्ट्रभापा क विय विजना 
उपयागा बाय उिया था । आज भी वाया साहब काललकर निरतर भ्रमण 
हरव हुए जा बाघ बर रहे हैं उसरी शतमुख से प्रशसा ही वरनी हागा । काश 
ट्विली जगत में याज़ा साहा जस दा चार व्यक्ति भी हात । 


बग्नेजों में कहावत है. छल घाद धाक्ष फ़०० इव०८८४ यानी जिस 
आत्मा वी तुम तलाश मे हवा बहू खुट टी वन जाआ | दूसरा को उपटश देने ये 
बजाय स्वयं ही ततललुमार काम करना श्रेयस्वर हागा ! 


बाद वार मरे मन म आया था हि अपने ब्रजमंदत के भिनभिन 
बंद्रों की ताथ यात्रा करू पर पिछठ हसे वध से पौरष प्रा थे के कष्ट के कारण 
मन वी मन थ माँदि रश और अर ७८ वी--हक मम अस्सी वद्िय--वप 
में यात्राए औौर भा बठिन हा गई है। उद् की विधा किताब में एम कविता 
आता थी । वह कविवर गापित की था । 


सर कर डुनियाँ की गाकिय जिदगाती किर वहाँ ? 
जिंदगी गर दुष्ट बची तो भोजवानों फ़िर कहाँ 


(| गाकित का कजास की मितता हो तो तवाश काजिय । बटूत सात 
लिखते थ। फोराजायाट के एक कवि मडोल्य वो उन तीन चार पद्च 
याट थ | सा अग्चे मर पास भा अब जियो के थाटे हित ही बावी बच हैं 
फिर भी घूमन शिरित की इच्छा अमी बनी हुई है । 


सन्‌ १८६६६ मे रूम की द्विताय यात्रा प्रारम्म वरन के पहिते मैं पूत्र 
जमनी के वाणिज्य प्रतिनिधि सि० फ़िर से मित्रत गया ता उड़ने छूटत ही 
बहा “आपके विय ता हमार यहाँ वा एवा तिमर्य तैयार है। आप ”स पत्र 
के मास्तक्री मे हमारे प्रतिनिधि को दे दीजिय | वे एुर मद्ीत के विय आपकी 
यात्रा का ध्रवध कर हैंगे--तय आप हमारे देश मे घूम फिर बादय | ये हैं 
कि मैं अपनी अस्वस्थता क कारण उस सौमाग्यपूण अवसर से लाम नहीं 
उठा सकता । 

दो थार क्यूया स भी मुथ् निमद्रण मिला था और दो वार चीन से 
भी पर मैं उन हिना यात्रा वरन की स्थिति में नहीं था, पर अब मरी हाटिक 
अमिवापा घूमन फिरन की है । जब फ़स्टकतास का पास सुझे मिला हुआ था 
और भारत क' किसी भी स्थान का यात्रा रेत द्वारा कर सवतां था मैंने उमर 


डा० बनारसीदास घतुर्देदो के पत्र श्र 


दुलभ सुविधा वा उपयोग नहीं किया । बघुवर श्री बैनोपुरी जी ने टिंदी 
भवन वी एक मीठिजू म॑ इसो कारण एक घुटरी भी लो थी वि ऐस लोगा ये 
पास छीन लिय॑ जाने चाहिये, जो उनको इस्तमाल म ही नही लात । फीरोजाबाद 
के उद्योगपति श्री घालकृष्ण गुप्त न॑ मुझे एव सुविधा प्रदान वर रखी है वह 
यह कि २५-३० मील दूर के किसी स्थान वी यात्रा वे लिये मैं उनती वार 
का प्रयोग कर सकता हैं और मैंने भी आगरा, हासीपुरा तथा सिरसागज वी 
याक्षाएँ उनकी कार द्वारा की थीं॥ कोटला तो कई बार जा चुवा हैं। एक 
ब्राह्मण देवता ने वहा कि हमने अपने ग्राम कपावनी मे एक सौ वृक्ष लगा दिये 
थे । श्री बालइृष्ण जी युद ड्राइव करक हमे वहाँ ले गय और हमने वह मनोहर 
हृश्य अपनी आँखों से देखा । जोर हमारी सर्वोत्तम यात्रा छलेसर वे बबूच 
जगल के बगले मे ववि सम्मेलन तथा गोष्ठी वी हुई। चमरौला के शहीद मले 
मे भी बालइृष्ण जी ही हम ले गये थे | वह तो तीय याभा थी । 


आजकल लोगा का जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है वि हर आदमी 
जलती और हरवडो मे इधर से उधर भागता हुआ नजर आता है। थोडी देर 
ठहर कर घटे आधे घटे के लिये भी ग्रप्पाष्टक करन का वक्त किसी के भी पास 
नहीं बचा । अवकाश की इस कमी न हमारे जीवन को रेगिस्तान ही बसा 
दिया है । छोटी छोटी मनोरजक गोप्टियाँ उस नखलिस्तान म॑ परिवर्तित कर 
सकती हैं । 


! मैं दो बार राजा बाबू [ श्री प्रतापनारायण अग्रवाल ] के उस महान 


उपवन की यात्रा कर छुका हें जो आगरे से आठ मील को दूरी पर स्थित है। 
वहाँ ६ हजार वृक्ष ता अकेवे आम ने ही हैं और ढाई सो मन गुलाब प्रति वष 
उतरता है। संक्‍डा पेड जामुन के हैं। मेरे आग्रह पर आप भी उस उपवन 
का देख चुके हैं और अमर उजाला सम्पादक श्री डोरीलाल जी भी वहाँ गये 
थे। अब ५ अप्रल को तीसरी बार वहाँ की आम्रमजरियों तथा गुलाब पुष्पो 
को प्रणाम करने के लिये यात्रा कर रहा हूँ । 


बौद्ध ग्रथा में हमते पढा था कि भगवान दुद्ध आज्र उपवनों मे ठहरा 
करते थे । अगर गौतम बुद्ध का पुन अवतार हो और व आगरे पधारें तो उससे 
वढिया जगह उनके ठहरने के लिये मिल ही नहों सकती । 


जब पीरोजावाद म आप उत्तर प्रदेशीय साहित्य सम्मेलन करें तो कुछ 
प्रतिनिधियो को, जिनक॑ पास अवकाश है. कोटव़ा अथवा छलेसर की यात्रा 
मवश्य करावें। मथुरा मे पेडे आप लाइये, फीरोजायाद को दाल मोठ का 


१६० डा० यनतारसीदास घतुर्येदी के पत्र 


पर आधुनिय जीवन इताया सपपमय हो गया है और यात्राएँ इतनी वष्ट प्रद 
कि यह भाम अब बहुत बढि। हों गया है। आपका पता ही होगा स्वामी 
सत्यदेव जी परिग्राजव ने हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभापा का लिये उितना 
उपयागी बाय रिया था । आज भो वाबा धाहव बालसयर निरातर भ्रमण 
करत हुए जा याप वर रह हैं उगती शतसुय स प्रशसा हवी बरती दोगी। वाश 
हिली जगत में याका शाहय जत दा चार व्यक्ति भी ह्वांत॑ 


अग्रेजी म॑ बहावत है. छ८ वाट शव [700 8००८5 यानी निसे 
आत्मी वी तुम तप्ताश मे हो बहू खुह ही वन जाओ ! दूसरा को उपटश दने मे 
बजाय स्वयं ही ततनुमार वाम करता श्रयरवर होगा । 


यई बार मरे मर मे आया था हि अपन ब्रजमंदत था भियधिन 
बेद्ा वी तीय यात्रा वें पर पिछले हंस वर्ष से थोय्प प्रा ये के कष्ट ब' वारण 
“मन वी मत वे मॉटि रहा और अप ७८ वी--ताव बम अस्सी बटिय--वप 
में यात्रा औौर भी वि हं गई है। उद्ू वी कित्ती उिताब में एज बविता 
आती थी। यट वविवर गापित की थी। 


सर कर डुनियाँ की गाफ्लि जिदगानी फ़िर कहाँ ? 
जिदगी गर बुछ बची तो मौजवानो फिर पा । 

[ गाफ्ति का बजाम वही मित्रता हा ता तवाश बीजिये । बटुत साफ 
लिखते ध। फौरोनावा” के एक कवि महाल्य वो उसी तोन चार पद्च 
याट थे ] सा अग्चे मरे पास भी अब जिलगी वे थोटे टन ही बाती बच हैं 
पिर भी धूमन फिरिन वी इच्छा अभी बनी हुई है । 


सन्‌ १८७६६ मे रूम की दितीय यात्रा प्रारस्म बरने के पह्वित मैं पृव 
जमनी वे वाणिम्य प्रतिनिधि सि० फ्शिर स॑ मित्रन गया ता उद्दनि छूटत ही 
कद आपने विय तो हमार यहाँ वा एप निमत्रण तथार है। आप इस पत्र 
को मास्तों में हमारे प्रतिनिधि को दे दीजिये । वे एय' मद्ीव मे जिये आपरी 
यात्रा का प्रवध वर देंग--तय बाप हमारे दथ मे घुम फिर आइय । खरे हैं 
किम अपनी अस्यस्थता बा कारण उस सौमाग्यपूण अवसरस खाभ नहीं 
डठा सता । 

दो बार क्यूया स भी मुझे निमन्रण मिला था और दो थार घीमरा 
भी, पर मैं उन लिता यात्रा करन वी स्थिति में नहीं था, पर अब मरी द्वाटि 
अभिवापा घूमने फिरन की है ! जब पस्टववास वा पास सुझे मित्रा हुआ था 
और भारत वे किसी भी स्थान की यात्रा रेत द्वारा कर सकता था, मैंने उस 


डा० बनारसोदास धतुर्वेदो के पत्र $६3। 


दुलभ सुविधा का उपयोग नहीं किया। वश्चुवर थ्री वैनोपुरी जी ने हिंदी 
भवन वी एक भोटिज्ञ म इसी कारण एक चुटकी भी ली थी वि ऐसे लोगो के' 
पास छीन लिये जाने चाहिये, जो उनको इस्तमाल मे ही नही लात । फीरोजाबाद 
के उद्योगपति थी बालहृष्ण गुप्त मे मुझे एक सुविधा प्रद्मन कर रखी है वह 
यह कि २५ ३० मील दूर के विसी स्थान वी यात्रा वे लिये मैं उनयी वार 
का प्रयोग कर सकता हैं और मैंने भी आगरा, होलीपुरा तथा सिरसागज वी 
यात्राएँ उनकी कार द्वारा की थी। कोटला ता वई बार जा चुवा हें! एक 
ब्राह्मण देवता ने कह्ठा कि हमने अपने ग्राम वषावली में एक सौ वृक्ष लगा दिये 
थे। श्री बालइृष्य जी युद ड्राइव करब हम वहाँ ले गय और हमने वह मनोहर 
दृश्य अपनी आँखा से दसा। ओर हमारी सर्वोत्तम यात्रा छलेसर के बबूल 
जगल के घगले मे कवि सम्मेलन तथा गोष्ठी की हुईं। चमरौला के शहीद मंले 
मे भी वालकृष्ण जी ही हम ले गये थे । वह तो तीय यात्रा थी । 


आजकल लोगा का जीवन इतना अस्त-व्यस्त हो गया है वि' हर आदमी 
जल्दी ओर हरबडी म॑ इधर से उघर भागता हुआ नजर आता है। थोडी देर 
ठहर कर घढे आधे घटे क लिये भी गण्पाष्टक करने का वक्त क्सी के भी पास 
नहीं बचा । अवकाश की इस कमी न॑ हमारे जीवन को रेगिस्तान ही बना 
टिया है । छोटी छोटी मनोरजक गोष्टियाँ उस नखलिस्तान म परिवतित वर 
सकतो हैं । 


मैं दो बार राजा वाबू [ श्री प्रतापनारायण अग्रवाल ] के उस महान 
उपवन की यात्रा कर चुका है जो आगरे से आठ मील वी दूरी पर स्थित है । 
वहाँ ६ हजार वृक्ष तो अकेले आम के ही हैं और ढाई सौ मन गुलाब प्रति वष 
उतरता है। सैँकडो पेड जामुन के हैं । मेरे आग्रह पर आप भी उस उपवन 
को देख चुके हैं और अमर उजाला सम्पादक श्री डारीलाल जी भी वहाँ गय 
थे। अव ५ अप्रैल को तीक्षरी वार बहाँ की आम्रमजरियों तथा गुलाब पुष्पो 
को भ्रणाम करने के लिय यात्रा कर रह। हूँ । 


बौद्ध प्रायो मे हमने पढा था कि भगवान बुद्ध आम्र उपबना में ठहरा 
कश्ते थे । अगर गौतम बुद्ध का पुत अवतार हो और वे आगरे पधारे तो उससे 
बढ़िया जगह उनके ठहरन॑ के लिये मिल ही नही सकती । 


जब पीरोजाबाद म आप उत्तर प्रदेशीय साहित्य सम्मेलन करें तो कुछ 
प्रतिनेिधिया को जिनके पास अवकाश है, कोटला अथवा छलेसर को यात्रा 
अवश्य करावें। मथुरा के पेडे आप लाइये फीरोजाबाद वी दाल मोठ का 


१६२ डा« बनारसोदास थनुवेंदी हे पत्र 


प्रबाद् श्रो रता लाल बस वरेंगे । आतिश्य विमाग वी जिम्मवारा श्री आयु 
उठा लेंगे । भाइ अमृतवाद जी से मघुर कविता का पाठ कयाग मरे विम्म 
रहा । एशिप्रण्य ०ण 004 श्रम विभाजन की यह पति कसी रेदूगी ? 
पीरोजावाट के सुत्रसिद्ध फाटाप्राफर श्री जवमाटन जी उन खतरा को पिरस्थायी 
स्पह शव 
विनीत 
बनारसोदास 
( ४४ ) 
रामइृष्णपुरम्‌ ८ 
नई दिल्ली २२ 
श्४्नछ 
प्रिय भी गृदावनदास्त भी 
जज आपतया प्ररियय अपनी थौज्रा गुमाश रेणु चतुर्वेदी स कशना 
हैं । वट ढुत जमा हुस बपवी होगा जौर खटवें हनें मे वानपुर (जिया बनारस) 
में पदता है । रणु वा घर का नाम युत्यिा ह और गुडिया चिट्ठी विखन से बहुत 
होगियार है। घर भर मे सन बढ़िया पत्र बाइ ना नहीं लिख पाया | पहल 
छसवी चिट्ठियों का पदार ”म आइचय टुआ और हमने बिश्याव बुद्धि प्रवाण 
से धूछा वि क्या एस पत्र विखत से गुदिया विसी से मटर सती है. पर उतर 
आया हि नहीं वह ता जा दुछ विसता है श्रपतत मत से खुट हो विखती है । 
गुड़िया की है विट्विया के ठुछ अप या के स्या - बिता किसी परिववत क-- 
यहाँ उद्यूत कर रहा हैं-- 
आपकी चिट्टा अभी अभी मिसी । हम आपका बिट्टी विखना भूल 

गये हटा २७ ता वी एवेक्शस से गये अब > वा आवबेत। दम खाया वी 
छुट्टी है। आप टिठी से खाध यही आयें । यदाँ पर मटर ध्रूतन उगी है । 
हमाटर निरवन जग हैं। बेंगा मे पृत्र जा ग्रया। गगरी खूब हा रदाहैं। 
मृतरी भी निकलती हैं। खूब सताट धर्तियां मैयी बजा आलि यूव द्वा रहा है 
२६ ना० का भय्या वी व गॉँठ थी सा उसे हिल रुसगुज़ा बाए। परे 
टिली लिमावि से टुृदसा उस हिल किराजायाट वावे रमाजा बार& ० 
6907 या खाना टिया था। रस हिने मंत्रा भरी मुझिया सोर राठी बना थी । 
झार बता था। यहाँ नीवू भा निकल रह ह। परफेता सथ मीठा नीयू खद्ढा 
नाबू यूव निक्‍या | खानत-खात जी ठप गया। यहाँ पर सा अभी से दी होवा 
की तमारा दान लगा 4 पद गासी अब निरजेगी । यहाँ ठर गर्मी हासा ५ । 


डा० दनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र १६३ 


यहाँ जाजकल चुनाव वाले साने नहीं देते ॥ रात भर बिल्लाते रहते हैं । यहाँ 
अभी चिडियां का चहचहाना बहुत अच्छा लग रहा है। यहा सामत कचनार 
का पेड है। उसमें बैंगनी रंग के पूल बहुत लगते हैं। आज हमारी फोटो 
खिची थी। घर में अब घूप जाने लगी है इस वक बुन रहे हैं । हमारी गुल्लक 
मे इस वक्त २१) रु० हैं । अमी मम्मी पर उधार हैं । मम्मी इस बस्त रामायण 
पड रही हैं। भग्या अपने नोत्त से वात कर रहा है । जीजी पढ रही है । हम 
सब लागा का बब की हटिल्ली में दी रहने कया मन है आज चूड़े वावा 
की पूजा थी। खूब मन से पूजा को थी। यहाँ पडोस मे फीरोजाबाद वाले 
शर्मा जो के यहा बकऊ आ गई। उसके आन की खुशी मे उन्होंने खूब भारी 
जलसा क्या था । २००-३०० आदमो बुलाये । अपने यहाँ के सव सोगा को 
खाना खिलाया । मत्ताई के सड॒ड्ू तिरणी वर्षी समोसा। छोला प्रकोडो खूब 
था। खूब पट भर के खाया) खूब लाइटिज्गर रिकाड खूब वजा था। बडा 
मजा आया 7 
आपकी बेटी 
गुडिया 
कक्षा ६ 


गरुडिया की दसरी चिट्टी भी इसी प्रकार की मनोरजक छोटी छोटी 
बाता से परिपृण थी । कमी वह दोरई के दोज निद्नालते की चर्चा करती है 
तो कभी जालू के सेव और कवरियाँ बनाने की। एक पत्र में लिखा थरा-- 
“यहा के कोव बहुत दुश हैं। कोई भो चीज का धरृप में सुखान रक्‍्खों ता आख 
के सामने से उठा ले जाते हैं। एक दिन सावुत्र उठा ले गया और आजे 
नारियन का तेल घृूप म रखा था सो बाघा तेल फेला गया। ग्रुडिया कभी- 
कभी अपने पत्र मे यह शिक्षायत भी कर देती है कि हमको सब मारते हैं । 
शयत डाट फ्टकार को वह मारना ही बहती है और उसकी यह बात ठीव 
भीहै। 
गुडिया की चिट्टिया को पद कर हम अग्रेजी के सदश्रेष्ठ पन्न लेखक 
काउपर के पत्नो की याद वा दातीं है। उनका एक पालतू खरगोश भाग गया 
था सो उसका वडा ही मनारजक वृत्तान्त उन्होंते एक्त चिट्ठी मं दिखा था। 
प्रथम महायुद्ध में भमरीका के जो राजटूव लन्दन मे रहते मे वे भी पत्र लेखफा 
में पिरोमदि घ। एक चिट्ठी म उहोते उत तमाम साय तरबारियों के नाम 
दिनाये थे जा अमरीका में छोती थीं उन दिना स्वय राजदूव महोल्य कुल जमा 
साठ वष के ही ये । 


श्ध्र डा बनारसोदास चतुववदी के पत्र 


प्रबाध श्रां रतन लाल उसत करेंगे । आविश्य विभाग थी जिम्मवारी श्री आउस्ु 
उठा लेंग। भाइ अमृततात जी स मधुर कविया का पाठ कराना मरे जिम्मे 
रहा । 09/श॥्म०7 0 ]480/ श्रम विमाजन वी यह पद्धति कमी रहेगी ? 
फीशेजावाट क सुप्रसिद्ध फ़ाठाग्राफर श्री जगमाउन जी उत शणा वा विसस्थायी 
स्पद देंग । 
विनीत 
बनारसीटास 
६ 4शढ ) 
रामहृष्णपुरयु 
नई दिल्ली २२ 
भ्४्७१ 
प्रिय थी शवावनदास जो 
आज आपका परियय्र अपनी पौती बुमाश रंणु चतुर्वेदी स कराता 
है । बट ठुज जमा हस उपयी होगी जीर हटा वें टर्जे मे भानथुर (जिता बनारस) 
में पहली है। रणु वा धर वा नाम गुडिया है और गुडिया विट्टी जिखन से बुत 
हाशियार है। घर भर मे “तन बढ़िया पत्र काट भी नदीं जिख बाता । पटज 
जपकी सिट्ठटिया वा पदकर हम आइचय ठआ ओऔर द्मंद विर्जाव बुद्धि ध्वाश 
से पूछा कि क्या एस पत्र विखने में गुड़िया किसी से महल लेती है. पर उत्तर 
आया कि नहीं वहू ता आ कुछ विसती है अपने मन से खुट दी विखता है । 
गुडिया की टा चिंट्रिया कः बुछ आए ज्या वे (या >विना किसी परिववत क-- 
यहा उद्धव कर रटा हैं-- 
आपया चिट्टा कमी तभी मित्री | ”म आपका चिट्टी वियना भूत 

गय । दाटा २७ ता० वा एक्शन में थे अब 3 वा आव।। दूस लागा वी 
छुट्टी 84 जाप टिती से साध या आरबे । यदाँ पर महर पूलन जगा है । 
टमाटर निकल लग हैं। वेंगन में परूत था गया। संगरी यूय हो र्वा ह॥ 
मूत्री भी तिकतती हैं। खूब सवाठ, धनिया सथी बजा आरि यृत्र दवा रदा है । 
२६ ता० का भव्या ती बष गाँठ वीं या छैस हिल रुसग्राता उकार। पढ़ 
डिला सिमायस हुद सा उसे हिल किराजाडाट बाज शमाजा बार ८ 
६०७७ ता खाना लिया था / उम्र टिन मत्रा भरी गुन्षिया सार राटा उता था । 
झार बता था। यहां नाबू भा निकत्र रट हैं। बातो सम मीछा नाग खट्टा 
नाबू खूब निकवा । खात-खात जी ऊय गया। यर्द पर ता जमा से हा होता 
बा स्रारा होने लगा । पला साझा अर तिवयेया । यहां टड गरमा होना ५ै। 


डा० मबनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र श्ध्३ 


यहा आजफल चुनाव वाले सादे नहीं देते । रात भर चिल्लात रहने हैं। यहाँ 
अभी चिडियो का चहचहाना बहुत अच्छा लग रहा है। यहा सामते कचनार 
का पेड है। उसमें वैंगयी रग के फ़ूज बहुत लगते हैं। आज हमारी फोटो 
खिची थी। घर में अब धूप आने लगी है इस वक्त युन रहे हैं हमारी ग्रुल्लक 
म इस वक्त २१) रु० हैं । अमी मम्मी पर उधार हैं । मम्मी इस वदद रामायण 
पढ़ रही हैं। भग्या अपन दोस्त से वार्ते कर रहा है । जीजी पढ रही है । हम 
सब लोगा का अब की दिल्‍ली मे ही रहते वा मन है आज बूढ़े वावा 
की पूजा थी। छूव मन से पूतरा की थी। यहाँ पड़ोध्त म॑ फीरोजाबाद वाले 
शर्मा जी के यहाँ वऊ आ गई। उसने आने की झुशी मे उहोने खूब भारी 
जलसा क्या था। २०० ३०० आदमी बुलाय । अपने यहा के सब लोगो को 
खाना खिलाया । मलाई के लडडू, तिरगी बर्षी समोत्ता | छोन्ा परौडी खुब 
था । खूब पट भर के खाया। खूब लाइटिज्भू रिकाड खूब वजा था। बडा 
मजा आया 7! 
आपकी बेटी 
गुडिया 
क्क्षा६ 


गुडिया की दूसरी चिट्टी भी इसी प्रकार की मनोरजक छोटी छांदी 
बाता से परिपूण थी। कमी वह तारई के बीज निकालन की चर्चा बरती है 
तो बभी आलू वे! सेव और क्चरियाँ बनाते की। एक पत्र मे लिखा था 
“यहाँ के कौवे बहुत दुष्ट हैं। कोइ भी चीज को धूप में सुखाने रबखो तो आँख 
के सामत से उठा ले जात हैं। एवं टिंत साबुन उठा ले गया और आज 
नारियत वा तल धुप मे रखा था सो आधा तेल फवा गया । भ्रुडिया कभी 
कभी अपने पत्र म॑ यह शिक्रायत भी वर दती है कि हमको सब मारते हैं। 


शायट डाट फ्टयार को वह मारना ही क्हवतों है और उसवी यह बात ठोक 
भी हे । 


ग्रुडिया की चिट्टिया को पढ़े कर हम अग्रेजी के सवश्रेष्ठ पत्र लेखवा 
काउपर क॑ पत्ना की याद भा जाती है। उन एवं पालतू खरगोश भाग गया 
भासो उसका बडा ही मनोरजक दृत्तात उहाने एक चिट्ठी म लिखा था। 
प्रथम भहायुद्ध मं श्मरीका के जो राजदुत लदन म॑ रहत थे, व॑ भी पत्र लेखका 
मे शिरामणि थे । एक चिट्ठी म उद्दोने उन त्तमाम साथ तरकारियों वे नाम 


गिनाये थे, जो अमसेका म हातो थी उन हिना स्वय राजदूत महात्य बुल जमा 
साठ वष के ही थे । 


श्दर डा० दनारमीटास चतुवदी के पत्र 


माततीय श्रीनिवास शास्दी जी के अग्रेडा पत्र बटे मार्के के हैं और 
उनता टिस्ह अनुवाड डिया जाता चादिय॥ एव बिट्टी मे उछाटनि विसा था 
कि एक सठ जी ने अपन हानगाल पुत्र का कमर मे हैसलिय बह कर टिया 
कि महामना मालवीय जी के पग्मास्त पर वड बडुत सा प्रसा कहीं ड्े टान मं 
सह डाव । एक पत्र मे उद्ते साइ् आविवर खे प्रथम मुताजात का जिक्र 
बेटे मनारणर तथा नाटकीय दद््न पर दिया था। उस पत्र वा ऊदयूत बरते 
के लिये यहाँ स्थान नहीं। सर नाम जा चिट्ठी खाये प्रापर क वारम 
लिखी थी उम्र मैंस ने जान हितन मित्रों का सुनाया द्वागा। वट मुच कष्ठाथ 
है और जब शास्त्री जो आगर पधार ता स्वय ताटीं वा सुना लिया । तस पत्र 
ब मत मे बाया चा--[( ॥$ 8 एिठ09 5०7 ठ०233$095 9९ ॥95८ 0 
4४८ ॥७. चि।॥। छथ80047- ग्राव/ट #०एाउइथ। हाद्डत बच6 एच्य तप व्यप 
ग्र:8४0 40 ४८४०0 ॥0 ३०७०. 0॥6 06486) 288995 07655 ॥४६ ए$ ? ॥ 
॥* ॥30 9०200 80 6 छ०एॉ०४ 83४८ ८४९ 4 5ठ7८&<णा५ शे6556 0णिह्टाएड 
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शास्री जी का सन्‌ १६२४ का वढ़ पत्र ४७ वर्ष वाट भा मुप्त याट है । 
यहाँ आयें सैक्टर शामहएपुरम्‌ व कमर मे एकाको बढ-बढठ मन मा जगा 
दा यद्र चिंट्टी पीट डात्ा है । इस कमर मे घर में अबठ रहते रत ५२ हिल 
बाव गय। यह ततद्ाई मुझ खत गइ है और मैं उद्ू कवि का बट कदिता 
मुनगुनाता रहता हैं -- 
“या छुटा | जम्नत से झिसो हूर को मेज, 
मेरे मौता मेरी खादत नहीं तनहाई का / 
विल्तुल बशार हूं--थवे (0७४ भा £ अगर वह हूर 
कार चलाना भो जानतो हो तो कया कहना ! 
विनीत 
दतारसीटास 
( १५० ) 
श लाहपत श थे आयरा 
श्ड्-ज१ 
प्रिप भाई दूदावनलास जो, 
आज ४ अग्रद है--स महाउुरप का पुनतातियि है, जिसत अरेज डाठ 
हुए भो अपन जीवन के ३६ वष हमार दा के लिप बठित वर तिये थ और 
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जिसके बारे में महात्मा ग्राधो जी ने लिखा था कि उनेसे बढ़कर कोई भी 
सत्यप्रेमी विनम्न भारत भक्त इस भूमि में विद्यमान नहीं। मेरा मतलब दीनव घु 
सी एफ ऐपण्ट्रभूज से है । 

दीनवाधु का भक्त मैं मई सन्‌ १६१४ से वना जब मैंने माइनरियू के 
अप्रैल १६१४ के अद्डू मे उनका दर्सिण अफ्रीका से भेजा एक लेख पड़ा था, 
जिसमे उहनि गाघी जी के प्रयम दर्शन की बात लिखी थी। बापू की चरण 
इज उन्हांने अपन माये पर लगाई थी और इस कारण अफ्रीका के गारे लोग 
उनसे बहुत नाराज हो यय थे । 

लेख का प*कर मैं इतना प्रभावित हुआ कि दीनवप्रु से पत्न-व्यवहार 
करने का मैंने तिश्वय कर लिया। मैंने मत मं सोचा भा-- 
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जिस व्यक्ति को मैं अपना प्रेम अपित कर सकता है, यह वही हैं । इस 
धटना को अब ५७ वष होने को आय ओर मैं आज भो दीनवधु के प्रति 
उतनी ही श्रद्धा रखता हूँ । और मरे क्षुद्र जीवन में यति अच्छाई के थाड़े 
महुत झश है तो उनके लिये मैं उसी सत्युरुष का ऋणी हूँ । 

बावा तुलसीदास ने कहां था -- 

“बिन सत्सड्भ विवेक न होई। दिन हरिद्वपा मिले सह सोई।।” 


मैंने सी एफ ऐण्व्शज़ के प्रथम दशन मई सन्‌ १६१४ में किये भौर 
सन्‌ १५२० २१ म मैं चौटह महीने उनके साथ शाति निक्ेतन म रहा भी 
जहाँ मैंने उनका प्रथम जीवन चरित लिखा जिसकी भूमिका गांधी जीने 
लिखी थी । फिर ता आग चलकर मुझे मिस मार्जोरी साइवस के साथ उनकी 
अंग्रेजी जीवनी लिखते का सौभाग्य भी भ्राप्त हुआ और उस पुस्तक वी भूमिका 
बापू ने ही लिखी थी। 


दीनवधु की हुपा से ही मुझे कवीद्ध श्री रवीद्घनाथ ठाकुर के दशन 
हुए और तभी शास््री महाशय ( श्री विधुगेखर मद्गाचाय ) आचाय समदलाल 
बास और आवचाय क्षितिमाहनमेन के निकट सम्पक मे भाया। 

दीन क्या है, किसी कामिल को इवादत करना” चकवस्त का यह वाजय 
ही मरा आदश रहा है। मैं भा यही मानता हूं वि सुयाग्य को पूजा ही असली 
घम है। मैं किसी का उपदेश नहीं देता--उपदेश दने से बदतर कई फासतू 
काम हो ही नहां सकता--सिफ बपनी अनुभृतियाँ-आप जस श्रद्धातु सहयागी 
का सुना देता चाहता हैं। अपन जोवत की सबसे बडी कमाई मैं इसीका मानता 
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रहा हैं. प्रिमुत्ने मद्ास्मागायी जो, कवीद्ध श्री र्वाइनाथ ठाठुर, मानताय 
अीतिवास शाख्री, मस्पात्वाचयाय शमान'८ अ्द्वापाध्याय, आया दिवयेटी जा, 
श्रदय सी वाद वि१तामगि, अमर शहीठ गए शदूर विद्यार्थी और पूज्य प» 
परमिह जी शर्मा इस्पाटि के शपरापात्र हान वा सौभाग्य श्राप्त हुआ । 

गुत्गिद्ध अमरीवन लेखक थारा न एक जगह दिखा था “मैं चादता 
हैं कि' युवक मछली पहना सीसें, जिससे आये चलकर वे अपने छातम 
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मछलतो पढ़ना ता मैंन सीखा वहाँ था यद्यपि कु दावर क तावाय मे 
बढ़िया दज्ज की मछत्रियाँ पाई जाती थीं पर पत्र-थ्यदह्ार द्वारा मैं साहित्य 
जगत व बनता मगरमच्छ पॉसन में सफ़्त हो गया । 

पत्रन्थ्यवटार उसका एवं सर्वोत्तम साथन है. यट बात मैं प्राइवर तोर 
पर आपकी बतवाय देता है। यद मत्र है-- गापतीय खापनीय, गापनीय 
प्रयत्तत । फ्रामीसी मनीपी रामाँ रातों व तीन पत्र मैंने इसा क द्वारा प्राप्त 
किय और माननीय श्रीनियास भाख्या व चालीस पत्र भी। रेखा जित्रीं व विय 
मसाजा इकट्ठा करा वा सर्वोत्तम तरीवा भी यही है! मैंने बाई सौ डढ़ सी 
रुखा चित्र प्रस्तुत विय हाव और उसम से पितनों ही का मसाता मुझ पद्न 
बयवेरार से ही प्राप्त दूत था। प्र्यउद्दार मरा व्यसन नाम पुस्तक या 
पूरा-यूरी सामग्री मुझ इसी तौर तरीग से मित्री, यद्यपि वह विनाड अमी 
तब नदी विखी जा सती । 

बायुवर, श्री लत्मीचद्र जी जन [ सवावक चानप्रीठ वाशा ] ने बहुत 
बंप पहल आग्रह किया था हि मैं उस पुस्तेव वा उतती ग्रायमाया व विए विखे 
द और श्री राधमाहन जी [ शिवतात कषग्रयाव एड का० के स्वामी ] ढढ सौ 
झुपय मद़ीस पर मर प्रास एवं सहायक रखने का तथार हैं. जा उस पुम्तत वी 
सम्पूण सामग्री का सर तिय व्यवस्यित कर द । एक मदन वा बतने उद्दाते 
मुझ पशगी भज भी टिया था, जिस मैंन चाय और पढा पर खच कर ट्या । 
यह बात मैंन उद्द अभी तज् नी बतताई क्योंकि यद्‌ सुता दन पर मैं उनका 
इजत मे विन्कुव पिर जाठेंया पर बापता मथुरा निवासी हैं और चौव 
लाया के पडा ब्रैम से परिचित भी। अय नाप ही साचिय कि णव तक मैं 
चाय और पंडा खाकर जीवित नी रहता तद तवः पत्न-व्यवद्वार मरा व्यसन! 
नामब' विताय वि कस सकता हैं । 

आपका यट जानार आश्चर्य हाग्रा कि टढ़ सौ रपय महोन पर 
फॉरोजायाट का उद्याय नगरी म॑ काद एसा युवक नहीं मित्रता जो ६ धंटे राव 
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मेरे साथ काम कर सके। मेरे व्यक्तिय मे वह आकषण भी सही कि युवको 
को प्रेरणा प्रदान कर सकू । शायद आज का युवक आदशवारी बातें सुनना भी 
नही चाहता । भारत के सुप्रध्िद्ध क्रागतिकारी वावा पृथ्वी सिह आजाद ने अपने 
एक पत्र में मुझे बडे पत की बात लिखी थी | उहाने लिखा था -- 


“आप इस तथ्य की क्यो भूल जात हैं कि आपमे और आज के 
नौजवानों में दो पीढ़ी वा अंतर है--५० वष का--और उनके आदेश आपसे 
भिन है। वे आपसे काई उपदेश सुनना न चाहे तो इममे काई आश्चय वी 
बात नहीं । आप दूसरा को बात सुनियें और बांलियं बहुत कम । शक्ति को 
सचित रखिये” ये शद्द अभरश बाबा के नहां है, पर उनके पत्र का साराश 
थही है। पर मैं कहूँतां आखिर क्या २ मुझ गप्पाष्टक का शौक हैं और गप्प 
अक्ले में कस लडाई जा सकती है ? 


इसलिये मैंन परिव्राजक वन जाने का इरादा कर लिया है। कभी 
आगरे रहूंगा, कभी दिल्ली, कभी टीकमगढ़ तो कभी चानतपुर (काशी) | और 
गरुताड़े लगाकर पूर्व जमनी तथा फिजी की यात्रा बरने का भी विचार है। 
भौर चूकि आप मेरे प्रति कुछ श्रद्धा रखते हैं, इसलिये कभी मथुरा पर भी 
आक्रमण कर सकता हू । 


एक बाबा जी को कसी थद्धालु न प्रणाम क्या तो वे बोले “बच्चा ! 
आज भाजन तेरे यहाँ ही रहा ।/” सो आप अपनी धमशाला मे एक कमरा मेरे 
लिये अभी से सुरक्षित कर रखिये। 


बघुवर राजावाबू [ थ्री प्रतापनारायण अग्रवाल, रावतपाडा ] का 
आग्रह है कि मैं कुछ दिन उनके उपवन म गुजारूँ और भाई बालकृष्ण गुप्त ने 
तो एक नवीन बगीचे म॑ कुछ कमरे साहित्यिक यात्रियों के लिये ही बनवा देने 
का निश्चय कर लिया है । 


पर इस वक्त तो मैं विदेश यात्रा के मूड में हैँ। यदि बन सका ता 
पूव जमनी जरूर जाऊँगा। वहाँ जाने का और एक महीने यात्रा करने का 
निमत्रण मुझे सन्‌ १६६६ म मिला था, पर पोरुष ग्रीय की बीमारी के वारण 
मैं वहाँ जा नही सका था । 


मैंने बडे हप वे! साथ सुना कि एक ब्रजवासी को ( आगरे जिले के 


निवासी आई ए ऐस को ) फ्जी के हाई कमिश्तर का पद शायद दिया 
जायगा | यदि ऐसा हुआ तो फिर फिजी पहुँचना मेरे लिये कठिन न हागा । 
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१५ जूब १६१४ मे मैं फिनी का भक्त रत है २२ वप तक प्रवासी भारतीया 
वी बुछ सवा भी मुझसे था पढ़ी चा । 

प्रात वातीन चाय वा नशा अब उतर घुता है भौर इस सम्प पत्र म 
जो उतर जयूत चर्चाएं मैन वी हैं उनके विय क्षमा याचना बरता हूँ। बव 
भाई हरिशदूर जी, अमृतलाल जी तथा राधमाहन जी गा घर पर चाय 


पिऊंगा और गप्प साऊँगा । 
विनीत 
बनारसीदास 


70 कारसीद कुफेदी के 
पल 


कुछ ग्रन्‍्य 
साहित्यिक बन्युय्यो के नाम 


श्रो श्रीनारायण जो चतुर्वेदो को लिखा हुआ पत्र 


( १५१ ) 
फीरोजाबाद 
२२७१ 

प्रिय भाई क्रीनारामण जी, 

पालागन | 

आपने इस बार एक काम बहुत अच्छा क्या-न्यानी पृज्य पिताजी 
पर एक सुदर श्रद्याजलि छाप दी । यह श्राद्ध काय तो भाज से १६, १७ वष 
पूव ही हो जाना चाहिए था। क्या प० झावरमल्न जी शर्मा ने उन पर उन 
दिनो कुछ लिखा था ? इस लेख भे एक कमी रह गई | पिताजी द्वारा प्रणीत 
तथा अनुवादित सभी ग्रथों वी सूदी दे देनी चाहिए थी। उनसे कौन-कौन 
पुस्तकें भव भ्राप्य हैं यह भी लिखना चाहिए था 

मुक्ले उाके विषय म॑ थोडे से सस्मरण हैं ॥ शायद सन्‌ १४१६ मे बे 
इदौर पधारे थे और कसी जन धमशाला म झहरे थ। मुझे पत्र भेजकर 
उ'हांने वहाँ बुला लिया था और दो घण्ट बातचीत की थी। प्रात काल मे 
काम करने की बात तब भी मुझे उन्होने बतलाई थी। हेँसाया भी बहुत था । 
मैं ती उम्र में काफो छोटा था, पर उनके ध्यवहार म बडे छाट की भावना 
का नामोनिशान न थां। आंग्र चलकर उही ने मेरी सत्यनारायण कविरत्न 
की जीवनी सम्मेलन से छपवाने की स्वीकृति दी थी) उसमे मेरी अशानता 
से एक भूल हो गई थी--शायद राम फंटाका तिलक के बारे में थी--ओऔर 
उसके बारे मे उन्होने मुझे सावधान भी क्या था । 


मेरा खयाल है कि श्री गोपालप्रसाद व्यास भी उन पर कुछ लिख 
सकते है। उनके पत्रा को आपने सुरक्षित रक्‍्खा या नही ? घरेलु 0०0० रखने 
में चीनी लोग अग्रगष्य थे । उनका इतिहाध् भी बहुत पुराना है। क्या राघवेद्ध 
बी फाइल सुरख्ित है ? क्लकतता--समाचार की तो है ही । कया श्री बाबूराम 
मिश्र कुछ लिख सकग ? शिवदत्त जी ने बहुत जच्छा लिखा था । 

हस्त लिखित स्मृति ग्रया म॑ ता बोस पच्चीस रुपयो से अधिक खच 
नही हाता, पर हम लांग इतने प्रमादी हैं कि कुछ भो नही कर पाते। हमारी 
एक श्राद्ध अभिनादन मु डन कम्पनी अनलिमिटेड है। श्रो झाबरमल्ल जी उसके 
मनजिंग डायरेक्टर हैं। जब मैंने श्री माधवप्रसाद जी के जीवन चरित्र कौ चर्चा 
का थी, तो पूज्य पिताजी ने उसके लिये कुछ लिख देने का वचन भी दिया था। 


श्०्२ डा० थनारसीदास चतुर्वेदी # पत्र 


पर वह श्राद्म भी जहाँ वा तड्टाँ पद्या रद । अब हम लोग भी व्ोबूद्धा मं 
मान जान लग। राजनत्िक शहीदा की काति रखा में मर पिछवे पच्चा्त वष 
बीत गय और साद्ित्यितः तपस्विया वी एक प्रतरस उपला दवा हवा गई। 
बाप कमर से कम इताता ता कीजिये हि पृम्य पिताजी के ब्रवा वा तठाद करत 
अपन घर पर रसिय । उनके पत्र सुराव रखिए। रखता इंबाहिभा। 
मैं भी अपन सस्मरण विय भजूगा । बवाइड या बारन द्वैस्टिगस बादी किताब 
मैंने दखा थी पर तर तक उसका पढ़ने वी याग्यता मुझ मे ने था । 

आपने मरे बारे म॑ जा नाट विसा है तटव इतत है । मय तुरंत 
भी छाप टी शुक्रगुजार हैं । थ्राधर पाठा जी पर मैंन एक अद्भु भा निशावा 
था। भिनता टूंगा, यलिआप तक ने पहुँचा द्वा। अगत अक में सा एफ 
एण्ट्रपूज़ वी शता]ी पर कुछ जरूर विखें। 

विनीत 
बनारसीदास 


आचार्य डा० ह॒जारीप्रसाव जी ट्विवेदी को लिसे गये पत्र 
( १२२ ) 
पारानादाद 
१६ १-०१ 
प्रिय दिवेदी जी 
अधग्राम | सवित में कलर प्ढ्ा वि आप आगरे प्रधार रह दं-या एम 
मु शी विधापीठ म। ओर इस मैं सम्पूश ब्रजमटत्र व विय एफ परम सौमाग्य 
का बात सानता हूँ । द्वम ताग मित्र कर ब्रजभूमि की बुछ शवों ता तर ही 
सकत हैं। 
पहले ता मैं यद्दाँ आपता उुतान से टरता रहा, पर पुतरिचार वर 
पर मैंने अपना विचार बहव टिया है--भय त्याग टिया है। वात छू है कि 
भगवान बट व्यास न जिय वद्मज्य [ आशद्यणयादय ] वी कटना मंदामारत 
मं की थी--- 
हे चहक्द्या न च हद) वह प्रीसजाबाट मे क्रमश वायम शा 
रहा है और वाराह भगवान तथा हनुमान के बशज सत्रथा स्व्राधीनता पूरत 
विचरण करत हुए देश्यावचर हात हैं। लाय घूरि पुराताद व श्रमी है इस 
टेश्य का टखार अवश्य प्रकुल्लित शत। आगरा यदाँ से ठुठ जमा २८ मीव 
दूर है और साटा का ११ गुन तथा वषदा का तिगुद वराव व लिय बब मुझ 


आचाय डा० हजारीप्रसाद की डिवेदी को लिखे गये पन्च २०३ 


वशी तद पी जाना पड़ेगा । आगरे वय तक पधार रह हैं ? वाशी के विश्ुन्ध 
वातावरण से आापरो मुक्ति मिलनी ही चाहिये । इघर एव आवस्मिक दुघटवा 
पर मैंने एक तुववादी की है -- 


यटे बडेन वी क्षकल अब घरन सगी है धास । 
फोड्ट में डी लिट बसे भी घनारसीदास ॥ 


विनीत 
बनारसीदास 
पुनरच-- 
अव पूरी उपाधियों बे साथ मेरा नाम यह है साहित्य वाचस्पति 
(सम्मेलन) साद्विय वारिधि ( उ० प्र० सम्मेलन ) साहित्य मातण्द (मघुरा) 
डी लिट ( आगरा विर्त्र विद्यालय ) वनारसीदास चतुर्वेदी--भारत साँड 
( नवीन की द्वारा प्रदत्त ) 


(६ १४३ ) 
फीरोजाबाद 
३२७१ 

प्रिय ठिवेदी भी, 

प्रणाम | डझृपा पत्र तथा दोहे म इसलाह के लिये रतन हैँ । शातति 
निकेतन से दीनवधु शताली ब॑लिय निमप्रण आया है। वे एक साथी वा 
भी टी ए डी ए दनेकी तयार हैं, पर मैं इतनी लम्बी यात्रा महीं बर 
सकक्‍ता। हाँ, "ली जाने का विचार अवश्य है | वहाँ फ्व्याए /(ए८एा तथा 
गायी स्मारद निधि वाल प्र शिनी कर रहे हैं। मुझे शायद बोलना भी पड़े । 
आप शातति तिकेतन जायें तो अत्युत्तम । 


अपने छोटे से सग्रहालय का मुख्य भाग मैंन पि्ात्तथा थाणंआ॥एटड वो 

सौंप दिया। महात्मा गाधी जी के सो से पर मूल पक्ष, दीनवयु की असख्य 

चिट्ियाँ तथा जीवन सम्बधी सम्पूण सामग्री, गुरुल्व वे कुछ पत्र, रोमां रोला 

के ठील पत्र संणेक् जी, राजिद्रदादू प्रेमचद, दडे दादा, ५० जवाइरताल जी 

इत्यादि क पत्र मैंने दिल्वी भेज दिये हैं। राष्ट्रीय अभिलेखायार के दो व्यक्ति 
यहाँ पधारे थे, सो उहू सौंप दिय। 

साहित्यिक तथा प्रवास्ती भारतीयों सम्बाधी जो सामग्री यहाँ है उसे 

छॉट बर फ्रि कभी भिजवा दूगा। मंते चिता बहुत कुछ दूर हो गई । राष्ट्रीय 

अभिलेखागार बहुत कम दे सवेगा--दो सो चार सौ रुपये वस्--पर पैसे वा 


इ्ण्ए डॉ० दतारसीटास घतुदेंदी के पढ़ 


माह मैं रुमी गा छा घुरा हैं। पहरिपरुशा मं से न० ३ से सदन में ही सारा 
जिल्‍्ल्गी बीत यइ, न० हे बा नम्बर हा मीं आया । 


दीनवधु ने स्वामी श्रद्धातत” जो ब॑ साथ अप्िया से जो परवन्शावटार 
दिया था और जिस धरादर व शप में स्यश॒द विद्याइहार ने मुफ्त सोँगा या, 
वह सान भर पहितर हा >रडध०ां आ८0563 का माप चुरा था । 


४७ बंप से एब्रित सामग्रा को या सर्वोत्तम ठपयाय हूं सवठा था । 
अब मैं निरिबल्ताइ से यात्रा कर सज़ता है । अन्तिम बाज में बा ढर है-+ 
पर उस सिय॑ मैं जला में नयव 

“पार शरता है घुप्तरा अभी शिपुरता का यह पारावार 
विताठ 
डबनारसीटास 


श्री रामधारोसिह जी दिनकर को लिएा गया पते 


( १५४ ) 
( हध्पन्डापत्र ) 

द्रिय भाई दिनशर जो, 

प्रष्यम ! मैं मापातल चला गया था और वहाँ सख लौटने पर आपका 
कुपापत सितरा। उसने पद्तर सुझ हारटिक खरे हुआ। इस दाल्यावम्या म 
आपको यट बनधिकार चेश है. कि आप बामार पड़े जब कि मुझ ६८ वर्षीय 
मुवत्र को भी यह अधिकार नहीं है ( यद्यप्रि मैं पर उपर कुएल ही हैं-- 
१६० रनचाष का लिय हुए। ) 

| (0० 8० ००७$४0८7809 वग्र6<%6 098 ३०ए०७७॥ ० (5६ 
ब2277385 ० एज़ छ6०6४ 480 7306 0 900 ॥0069 #०फ पी 
एएणाफ-55. [890 ]#34४८ 40 ए39._ थ0 50 | ्यध व्वभ्ो ए7065300 
३#०ण ०४ग0ण0९5 

पर आमान सतत रखतु के मिद्धान्तानुसार अब ”म लागों का अपना 
इश्कोय सत्या बदत टाजना चाहिय। जपन सगी साथियों तथा घर वाता 
का आप साफ-साफ कह दें-- 

भाई साइव / अब मु जोन टीजडिय॥ अब मैं कोड भी जिम्मवारा 

भपन वर नहीं लूगा। आप जानें बाप का काम जानें। मरा एक हों प्रायरास 
है--409 ४70 [30ह867 बानन्ः उत्तान तथा विश्वाम ।/ 


थो रामधारोसिह जो दिनकर को लिखा गया पत्र र्ण्रू 


नारद भगवान ने पावती को जा उपटेश तिया था--/शरीर माय खलु 
घम-साधनम्‌| उसे मैं आपके सामने दुहुरा रहा है. क्योकि आपकी तपत्या 
पावती से नम नद्दां है ज्यादा हो है। ०० ॥4ए७ 35566 (गाण्ड 8 
ईल।।96 हगए286 क्षीध 076 चंध्वत थी #ए0ण्प विदा 20 80 द्था॥ 486 
द्रव [ित्र। 078 ००507ए०4 तप #85 570:68 ॥०४४ 7०979, 977 ॥#07 
९30 शय|! हटा थो। एणसशा ऑफ्टएहप बा [४०4०8 8००० ण१ 386 
शाह ॥ए शिव णी0 ॥४८०ं ए970 93 

(लय एफ गाए शिलाएं बात लागाहव्वयाट ९076 ०परा००९ ० 
जुण्पा गरहि 

१॒रण्ण गाहा। (0 गाबाढ० #०पा ठा6 25 एल! पूज्य वर॥॥00व ] 

406 कार (० ट्वाए८ एप? ड्बॉध ०2०2४ ० छह क्‍०एआ सह घ004 
छा५5४06 

चएए सणाफाीबा णीॉस्‍बढं: 0किक्षातएई. 9४५३० हाट 76९9 
0765 $96८4]ए7 बाग पट ॥#967 8८ ? 00 7०7 एप: हा 707 
हवकयक गबत 6 ०5870 गोपिका 5 ॥ ॥ा5 सबाला ? 5४ जय 
था ह5 469 0705. #02 6440924/ 005९०४८व-- 

#अक्बर अगर मभदयूलए गवर्मेट न होता! 
उसको भी आप पाते ग्राथी की गोपियों से ॥/ 

का 8 कक्याएड० पाल कुलाइगाबा।ए, 8 7०70८४ए। - १0700, 800 2 
[गध्याध]6075 चाबड्डात्रब070 0० - त्या आए हुव/67 9 थह९ ग्रधा567 0 
गोपिका'5 छपा एप 88४९ विशल्ठ 40 60 50 ०7 बट्ठ०प्राध 0 ३० 
दक्यानूसी १0९85 


“चाहें कोई फसल उया ले तृ जलधार बहाता चल ” 

9/850 ( [85 ॥॥6 97९06 0६ वश ए0० 8१ए९ ए6 00 छए छतक- 
७39 ? व ॥६ फ़ाल्ट्रघग्याए एाधी गरध्यााार ? 

कश्ल्णाल (0095 मई 252452 286 8750 88 छाल्शाका7० 508 
४०४ फा४$०॥००4 & नुसखा 607 ग्राठ 30ते 4 4ए6 ऐच्टए एथएट ॥ ए३७ 
बाते गराशा। ( €शा एंपताहड 9 छा धाध्वव5 ! ) एज ६ >फ्)ओओं (३ 
प्रथा 2 छाटइट्गणा छाल्वच८. वी गाए स्मूति समा, 0५८ छटरी। ए0ए पाए 
एा्ड68 ५०४ ला वएपॉ8० ॥ड़ 5०ण०८ा (० ॥९ ॥8779 दा0०ए१ 8ध्त्ट्त 
६0 749५ ०72१६ 0 8 प्रच्छन &९००7472] [॥.6 धाल ! 

85 ए९2470$ पेस्टरनाक ॥ गाए 9इट्ा०्८ शा ४00 व्यपाणधए 

$एथ/ फछ ए गण ?4ऑटाएइर्टा 5 दुग ४०प #गठ0ए कफ एटफड व कबएट 
ब०३णणलेफ ॥0 इजाउआिए #7धथा साम्यवादी शासन व्यवस्था बश्द्र ह46 


२०६ शा० बतारसीदास चलुययेदी के पत्र 


परह ००58९ 00 8४९ 8 छा ०9 शिाधएं वी किए शांत जोर ठछ 7 
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6$९0704007.. 4 5४८ट्याव३ खलाा($.. कोड हद्याटाम)धात05 60 
40]90॥॥66 60 गाग हाल्व। एठप्राएजए बढ ा80 ॥0 7ग0॥ 6 
छणान0] ९0)$00९॥ए४८ ४४०४८ 00/*75 ७३५३ ॥॥ 9" ९(४०504ॉ 
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9०९ 9७॥ ॥0 ॥5 ]3067 6395 ८६ थ्० (0॥ ॥॥6 ॥0355 ८ए7९॥85 
700 ४०० ा०ए छा [॥च्ण्दात्त रात्रि जि ग्रांह5 एा 8 
ए८ड0ला९ट ? वताण्पष्टी। 586०4 99 ॥9- दिएडाठ॥ 6 005 ॥ 7६008 6 ॥0 
॥70006 धागा. 4796 घ06 [6 वैह्यः 40 दादा क्वा0 3 ९ए0्राए0शटा5५ 
ऋ प27 हाध्यां 90९0 पि०छ (॥37 ॥९ 5 8०ा6 ॥ शा। 96 69877९८ए। 
गि गरा6 (0 5767८ मं ठतावा 9 द्ा० ऐ९ कड ]0086. ॥ण शो 
]0६98 ]048९ 0 ४०एफला 
१99 | 85307 9०७ हज | ॥8४९८ 3] 3 ल]हह्ट ण 07राधववता 
407 ४०0७-7८ 8376 93! ॥306॥7 935 शात्य | 005ल्‍4४८४ यहि 
हिनिकर जी अक्ति म हवात ता भी मैं उनसे मिलन जाता” ? 
छए ॥ ॥ए ०07655 गणाव्यी॥ शिवा ए0ए0 ॥३४८ 8णाट ०0 
गाज गण... )6 चृद३४०0- ॥65 एबा09 ॥॥॥9 97९0०९07४॥07 जाता 
शद्दीट 5 ०8७५९, 279 ए़गा09 व7 १07 00ग्राच्जाए दरी॥6प्रा€३, तैवा 
€०णाएची] ए0०ए ६0 ०एशए/०5 
| टग्ात0 ह४८ ॥०ए शा॥ छ606 07 869708--96039$ ४00 60 
० शवाव ॥9 ॥6९6 ० ३॥--0७०६ | ध्ा हार] बल] ४0५ एा३४ दबा 
0 7८9 47९703$ )$ 89$0]760]9 ८ड5$चाध॥] [0 एड. 5॥ 4 ९075667 (3/ 
699 4059, जद [60 ग0वाबरटद & ॥6्छ धिव्वव. कंलारएटत छः 
ग०णाप्रऋ०घ 40 छ05छवा] 
जत्पग्राएड लात्टा प्रक ग्राए पर्प्राए हिलाव 470 जाथा १00 हल 
एगलल्‍्व ढण76 40 99 [गा #एथयए८ हाथ ०० 99 वा फर ' नियानव 
बा ८र ” &5 03002 फा06 ॥% 076 0 ]3$ फु०ध्ण$ “पढ़ गया है नाथ वह 
नियानवँ व फर म” वरप्नल #शव्याज 609 छा] वरदुणाठशंट 00 0०0॥3 ! 
शाह्रल्टालप इठण$ 
फल्ाभआ$035 (वगएाप्रव्वा 


झो अक्षयदुसार जन को लिखे गये पत्र २०७ 


भी अक्षयकुमार जैन की लिखे गये पत्न 
6290 ) फोरोजाबाद 
२-७ ६४ 
प्रिय अक्षय णी, 

'नवभारत टाइम्स” के अत्यधिक प्रचार ब्े प्रभावित होकर ही मैं उसका 
उपयाग अपन मिशनरी बाय म कर लेना चाहता हूँ। टीकमगढ़ के शहीद 
नारायणदास खरे के विपय मे मेरी एक छोटी सी चिट्ठी आपने छाप दी थी, 
उप्तस उनकी विधवा को ४०१) रुपये की मदद मिल गई ) 


अभी एक बडी टरिल्लगी हुईं। पटने में सडक पर ने भा टाइम्स का 
काई टुक्डा पड़ा था। उसे बिस्कुट बनाने वाले एक व्यापारी ने देखा | उसमे 
मरी चिट्ठी थी । उस व्यापारी ने मुझे पत्र लिखा और शहीद खरेजी नी पतली 
को कुछ रुपये भी भेज दिये । 


मैं ती २२ २३ वष से अपना सम्पूण समय तथा शक्ति शहीदा के श्राद्ध 
में ही लगाता रहा हैं। यदि नव भारत टाइम्स का उपयोग प्रारम्भ से ही कर 
लेता वा यह काम बहुत जागे वट गया हांता । 
श्री डा पी मिआ्रा स आपने मेरी पेंशन के बारे में यहां था। बहू 
२५०) रुपये वी मिलने लगी है। उससे खाने पीते का क्राम चल जाता है, पर 
मेरा पोस्टेज का ही खच ४०) २० से ६०) रु० मासिक हो गया है। लेखा से 
थोडा सा मिल जाता है--उसे मदद ही मानता हू । पैसा मैंने कभी जमा नहीं 
कया । हिंदी भवन (दिल्ली) पर मेरे ३५००)रुपय से अधिक खच हुए थे । 
विनीत 
बतारसोदास 
पुनश्च -- 
वजन १४ सेर घट गया था, थव कुछ कुछ सेहव है। भूख भी शुलने 
लगी है । मुझे पूण विश्राम बरवा चाहिए पर मव नही लगता। 
(६ १४६ ) 
४ लाजपत कु ज 
८5णा [65 # 878 


छ् २३ ६ ६६ 
प्रिय अक्षम जो 


बदे | मैं साढ़े तीन महीने स---१०६ दिन से--यहाँ के अस्पताल 
मे हे। 


श्‌ण्८ डा० बनारसीदास चतुर्वेदी रु पढ़ 


आप सद थी सदुभावना से मरा 905046 89॥0$ वा आपरान 
सफल हुआ और घोर घीर मैं स्वास्थ्य लाम वर रहा हैं। ७८्वा वर मैं 
शीघ्र ही धुर कर दूंगा । 
अब मैंने २९७४८ टोन का निश्चय वर विया है पर ५८ वष से विखते 
मी बट आल जल्ही नहीं छूट सरतो । परमीलभी विखता स्ट्रैंगा । मरी इच्छा 
है कि नव भारत टाइम्स! मे कमोनभी लिखूँ । मजदूरी चाह आप २०) रप्रव 
प्रति तय हो हैं। मरे विय्र प्रचार बी घाव है-पैसा नदीं। आपता पत्र 
एक लाख पमठ हजार छपता है और दििदुस्तान म दुस्‍्दूर तव उसतो प्रवार 
हैं। वह गौटादों हटरादून हैहरायाट तन पहुँचता है । 
आप मजदूरी ने भी हें तब भी मै / अपनी बात” शीष विमाग मे 
बुछ छप्वात रटना प्रसाद वरूगा । मुझे इस बाते का डरथा वि कीं आपरएन 
अमप् ने व और मैंने चज़न वी तथारी भी वर या थी। बकीड महाकदि 
शद्भूर जी चत्तिववरी तैयारों कर ये तासा वॉपि गले कू घरि ते । साँवी 
मान सहता पस्सा पातस खब आवगया री इदयातिं पर मरी आपदा विशप्रार 
लिकती । पीलम उन नंद क्राया। बुद्ध हित अमी हिठी जगत की और भी 
सवा करत का सौका मिद्र गया । 
आप अगर सब भारत हाइस्स मं वर्मीवमी मर जब छाप हें ता फिर 
दूसर छाट-माट पत्रा का मैं नहा जिखना चाल्वा । पर मैं आप पर बर्जा स्वाब 
सता डाजूगा । जमा आप मुनासिव समझें करें। चिरजीव गुपव वा जा 
मत्ठ ओपन ही थी, रस मैं जिल्गी भर वहीं भूत सवता | 
में बमी पाव ल्लि तर आगर म हा रहेंगा | फ़िर २० को ड्ीराजावाह 
पहुँच जाझँया । बटुत मना करने पर भी यगप्रात जी मरा अभिनन्टन वरना 
बाहत है | हतवाद का मिटाद खिलाना चारल हैं। मद्दुए का जाठ में फरंसाना 
चाहत हैं। 
दिनीत 
बनारप्तादास 
(६ १४७ ) 
कौरोजावाद 
२४ १5७७० 
प्रिय भय जी, 
बाल । यटि महीन में मद्म एवं लख मो आप छाप सर ता सुन्न पर 
बरी कृपा हा। मैंन सन्‌ १६१२ में दिखता शुरू क्रिया था और वल्षम घगीरत 
घसाटत अब ५६ वीं वप चव रही है । 


ओऔ अक्षय कुमार जन को लिसे यये पत्र २०६ 


मैं जानता है कि हिंदी के प्राठक अब तक तग आ चुवे' हंगे, पर क्या 
किया जाय ? भाई हरिशड्भूर शर्मा एक उदू कविता सुनाया करते थे -- 
बुढ़ों के साथ लोग कहा तक वा फरें। 
लेकिन न मौद आये तो दूठे भी क्या करें 8 
मेरी ७८ वी वप शीघ्र हो शुरू होने वाली है। 7१८४:८ हाने की बात 
वई वार सोच चुका हैँ पर लिखने की अस्राध्य बीमारी से मुक्ति मिलना वढठित 
प्रतीच होता है । 
आपने चिरणीव रामगोपाल के पचासा लेख छापकर उसकी और मेरी 
भो जो मदद को थी, उसमे में यावज्जीवन नहा भूल सकता । 
मध्य प्रदेश सरकार से मुझे पेंशन मिल रही है । आपने डी पी मिश्रा 
से कहा भी था । यशपाल जी ने शुल्का जी से कहा था । २५०) रुपये महीने 
बराबर मिल रहे हैं । यह पेंशन महाराज ओरछा ने दी थी । 


( १५८ ) 


बनारसीदास 
नई दिल्‍ली २२ 
प्रिय अक्षय जी, 
बदे ) मैं यहा १० ता० से हूँ, पर यर स्थान अल्लाह मिया वे 
पिछवाड़े मे स्थित है. जहा से निकलना आसात नहीं । चि० ग्रुपविश मुझे बस 
में बठन नहीं देता भौर ५ ६ मील पदल चलना ७८ वी वष में बुछ मुश्किल 
है । शहीला के श्राद्ध तथा साहित्य मेवियों की कीति रक्षा म मेरे क्षुद्र जीवद 
के बीसियो वप बीत चुके है और जत्तिम श्वास तक यही पुष्य कार्य करने हैं । 
आचाय प»०्प्रशसिह जी ने लिखा था-- इस वूचे मे भी भुर्दे मोहताज 
हैं कफ्न के!” मैंने अपनी सीमित शक्ति ब्रजमडल पर केडद्रित करने का निश्चम 
हर लिया है। आपका सहयोग तो मिलेगा ही। यदि सम्भव हुआ तो 
फीराजावाद लौटने के पूव आपके दशन करूँगा । 


विनीत 
च बनारसीदास 
श्री गोविन्दप्रतताद केजडोवाल को लिखा गया पत्न 
( (४४ ) 
फोरोजाबाद 
२५ ७-७० 
प्रिय धो केजडीवाल जी, 5 


बादे ! आप लोग क्रजभूमि के बारे म विशपाड् निवाल रहे हैं यह 
जान कर अत्यात हप हुआ ! अगर मुझे इसकी पृव सूचना मिली होती तो मैं भी 


२१० डा० बनारसोटास घतुर्देदी के पत्र 


डुछ लिख भेजता । शायद आपको सयात ही नहां रहा कि मैं भी एफ धुद्र 
द्रजवासी है और मरे जीवन के पिछत साढ़े ६ वष इसी जनपद मे बीत हैं। 
अमी जीवित और जाग्रत हैं । 

आपके इस विशेषाद् म बुवर धमृत्यात जी मौतत की ४० वर्षीय 
ग्रजसाहिय सवा पर एक लेख हाना हो चाहिय था जिस श्री टावटर पचौटी 
से लिपाया जा सकता था। बुवर ब्ृल्बनतास जी [ अध्यस ब्रजसाहित्य 
मई, सथुरा ) तो आपक पत्र का मनचाही सामग्री भेज सतते थ। ब्रजमटल 
के साहित्यिक कमिश्नर ता व ही हैं और इनका सम्पूण समय लिलेक ८ १० 
घद्ध त्रज वी मवाद्बीण सवा म ही वीत रह हैं! व अच्छ बीत रह चुत हैं 
पर सब काम छाटवर ब्जमूमि के पुननिमाण व काम में हां तन सन घन से 
लग गये हैं ! 

मरा यह प्रस्ताव है दि भ्ाप्र अपनी सुविधानुयार उस श्रजांडू वा एक 
परिशिष्टादु, अवश्य निकालें। तब मुझ भी यांट कर लें। में सवथा निस्वाय 
भाव सै--विना एक कौढी लिय--आपके पत्र वा सवा कर दूमा । 

मुझ जो ग्राय भेंट जिया सया था उसम ब्रजमरमि को कापी विवरण 
है--वल्वि मरा ठा यट प्रस्ताव था क्ब्रिज वा विषय से एक सतमन्प्राय 
निकालकर, यददि ठीक समयें ता, मुच्त अपित कर सकत हैं। 

स्व० हरदयाजुमिह जी का एक, बेतिया फोटा मर पास है। वह भी 
ब्रजादू में जा ममता या। भाइ ”रिपद्धुर जी, श्रीयम जी शमा प्रालीवाव 
जी, आचाय वासु“वशरण, बातईण शर्मा नवीन ”याति पर भी दिखा जाना 
चाहिय था। परिपिष्टादु का विवरण आप भाद वृस्थवनतस जी वी मतट स 
तयार कर सहत हैं । 

अगर अब भी कुछ जग” खाजी हा ठा श्री प्रमुट्याव जी मावल श्री 
वृन्दावनटास प्रश्नति के चित्र ता ? ही दोजिय | धृष्ठता क लिय श्माप्रार्थी । 
श्री जाशी जी को मरा प्रणाम कट्टिय । 


बतारतीरटात्त 
श्री मठल बिहारो बाजपेयो को लिया गया पत्र 
( १६० ) 
को राजाबाद 
है १२०७० 


प्रिय थी बाजपेपो जो 
साटर प्रणाम आयर की मोरिज्ध में आपन कृपाकर मर बारे में जा 
प्रशमा मक शब्ठ कह तत्य मैं कापका ऋणी कौर इतन हैं । 


शी अदलविहारी बाजपऐयी को लिखा गया पत्च श्र 


मैंने बहुत वष पहले झासी वी क्सी सभा में आपके दशन किये थे । 
जब मैं दिल्‍ली म था तब सारा समय शहीदा के श्राद्ध को ही अपित करता 
रहा--यज्य सभा म॑ बहुत कम जाता था । 


मेरे क्षुद्र जीवन के २२ वप भ्रवासी भारतीयों की सेवा में बीते और 
पिछले २५ बंप शहीदों के श्राद्ध म। विवाद-अ्स्त राजनीति से मेरा कोई 
सम्ब"ध नहीं रहा । 

लाला हनुवात सहाय का यथोचिंत सम्मान वरके जनसघ मे एक अत्यात 
आवश्यक कत्व्य का पालन क्या था। राष्ट्रधर्म वे अद्धू भी कापी अच्छे 
निकले हैं। कभी-कभी तिजी तौर पर मैंने जनसघ वी आलोचना भी नी है, 
क्योकि भेरा आध्यात्मिक भ्ुक्व पचास वर्ष अराणवता वी ओर रह चुषा है, 
पर मैं राजवतिक विवाद में कभी फेंसा नहीं। अपनी तुच्छ शक्ति द्वारा जो 
थोडी सी सेवा वन पडी कर दी है अब ७६ वी व म ज्यादा काम तो हो 
नहा सकता । 

जनपतीय संगठन मे भरा हृढ विश्वास है और स्व० वासुटेवशरण जी 
अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र का मैं विनम्र प्रशसक हैँ । अपने ब्रजमण्डल के लिये जो 
कुछ भी बन सकेगा करूंगा । 

आप भी हमारे ब्रजमडत के निवासी हैं, यह हम सब वे” लिये गौरव 
की वात है। मेरे मित्र वाबू वृदावनदास जा अध्यक्ष ब्रजसाहित्य मडल मथुरा 
अपना सम्धूण समय और शक्ति तथा साधन द्रज वी सेवा को ही अधित कर 
रहू हैं। उह भी भापका सहयोग मिलना चाहिये । 


कृपावाक्षी 

वनारसोदास 

श्रो अमृतलाल जी चतुर्वेदी आगरा को लिखे गये पन्न 
(६ ३१ 

) फीरोजाबाद 

२० ४ ६७ 


प्रिय बाबूं पालागन, 


उस दिन वी इटौरा यात्रा मरे क्षुद जीवन वी एक महत्वपूण तीययात्रा 
थी। मुझ्त उम्त उद्यान वो देखकर बडी प्रसनता हुई। “राजाबाबू” का पूरा 
नाम और पता क्‍या है ? डहें पद्मश्री से भी ऊँची प्मविशूषण को पदवी 
मिलनी चाहिये। उह मेरा नमस्ते कहिये। मैंने जो चित्र लिए हैं उठ़ें दो 


दर डा० बनारसोटास घलुयेंदी दे' पत्र 


एव लिति मे ठीफ़ कर दूगा । बि० बामा का ता मैंने पहलीयार ही दखा। 
वह सुरेद्र वे यहीं आई थी । सती वाती बाजनी है। ब्रजमापा भूत गई यया ? 
डायटर माथुर को टिसता ज्राय। याद बिसा का बात नहीं ऐगा उहंते 
विश्वास दिलाया है। दा इजर्शन बलवाय हैं। अभा थी वृठयनटास जी 
को विख रहा हैं हि गयी पूरी पूरी सरीब छत्वादें। तुम्दारी कावलोव 
रचनाएँ छपी पडी हैं ? 
बितात 
बनारसीटासत 
( १६२ ) 
१ १० ६५८ 
प्रिय भाई अमृतलास, पालागन 
बल राज्यपाल महाटय का पत्र मित्रा हैं 
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[॥06 ॥68॥05 
॥रण्पा डगव्ललञ 


(- 90929 र०७०॥ 
अब यट जररी है कि श्रा विद्याशवर जी सनित्र म एया नाट उस 
उद्यान व बारे म त्िखें4 राजायातू का भी पत्र लिख रहा हैं। बह से 
मैंन काठ दूसर प्रा का भी भेज टिया है। यति जरसे समझा जाय तो इस 
बाय वे लिए सठ अचवर्भिदद जस्पतराय जी रावत जी प्रभृति वे हस्तालर भी 
कराय जा सकते हैं। वंगीची का हर हावत मे बचाना है। अमर उजाता को 
भी लिख रटा है । हिला तथा श्रग्मजी मे एक ट्रवट बगाती के बार मं छप 
जाना चाहिए । 
विनीत 
बनारसांदास 
( १६३ ) 
फीरोजाबाद 
३569० 
प्रिय बादु, पातापन । 


होतीपुद्य की यात्रा क तिय मैंन १० सितम्बर यी तारीख रखने का 
भाई शम्मुनाय जी व लिया है। यहाँ स वाल्इृष्ण यी ७ या ७॥ वेज अपना 


श्री अमृतलाल जी चतुर्वेदी को लिखे गये पत्न र्१्३ 


कार म ले चलेगे। निश्चित तिथि वी खबर तुम्हे शम्भुवाथ जी से मिल 
जायगी। मैंन कल उह्े लिख भो दिया है। आज फिर उह स्मरण करा 
दूंगा । लहरी जी यहा से साथ म॑ होगे । 

मैं वहा दोववधु सी एफ ऐड्रब,ज पर कुछ बोलना चाहता हैँ। 
उनका चित्र तो स्व० भाई शकरलाल जी ने तयार करा ही लिया था। २४ 
ता० को शाम को श्री वालकृष्ण जी तथा कोटला कालेज के प्रिंसीपल मथुरा 
श्री दृदावनदास जी की वषगाँठ पर बधाई देने गये थे उनके घर पर--पर 
वहाँ वे मिले नही । धमशाला में भी तलाश क्या । राजावाबू बम्बई से लौटे 
मा नही ? २३ अगस्त के साप्ताहिक हिन्दुस्तान मैं मैंने उनके बाग का जिक्र 
किया है । 


बनारसीदात 


( रह४ ) 
फोरोजाबाद 


१६ १२ ७० 


है 
प्रिय बाबू; पालायन 

आजकल उपाकालोन चायामृत पान के बाद किसी कवि की प्रतिभा 
इस रूप म॑ जाग्रत हुई है। 
; बडे बडिन की अकल अब लपहु चरि गई घास । 

फोक्ड मे डी लिंट बने श्री बनारसीदास ॥ 

इसमे इसलाह दो । 

श्री प्िधल जी का पूरा म्रूय नाम और पता क्‍या है ? उनकी उदारता 
से मैं चकित रह गया । उनके दिये पाच सौ रुपयो का उपयोग बरूगा और 
पैसे पस्ते का हिसाव उनको भेज दूगा। ४ दिसम्बर और ८ दिसम्बर दो दिन 
मेरी नाद हराम हुई । उसी के दुष्परिणाम स्वरूप अब जोय का जुकाम है । 


बनारसीदास 

श्री भधुसुदन जी चतुर्वेदी हैदराबाद को लिखे गये पत्र 
( ६५ ) 

फीरोजाबाद 

श्ण्घ ६७ 


प्रिय भाई भधुसुदन जी, 


पालागन । आपवी भेजी हुई तीनो किताबें अभी मिली । उनके लिए 
बहुत-बहुत इतन्न हैं। उहें मैंने सर-सरी निगाह से ही देखा है, समय मिलने 


२१४ डा० बनारसीदास चतुवदी के पा 


पर ध्यात धूर्ववी पड़ी शा विषार है। उगम देर सग सती है, गयाति मैं 
बैयन एए औँस पर ही जार दैवर मिपता-पढ़ता हैं । 

रव० आतारागाय जो पाण्डय मे थ्ित्र का दान वर मन में अनर भाव 
जाप्रत हुए । पराण्टेय जा वो मैंने रग्गीय विस्मिस वी यहित व हुशउ करा 
प्रेता था और उहने उय यहन को अपने प्राग से इुछ सेंट बी थी। उनता 
अआतिम पत्र झाँगी गे आया था । उप्र भी ठारी जुछ ऐगी ण्याडा नदी थो। 
उनती स्मृति को पुस्तक समवित करे आपने उचित काय रिया है। 

भाई रुपनारायण जी मर अनुज रामनारायण मे गाषी हैं। मैन खुता 
है हि ये भरपस्प हैं । गा पर हैं ? 'मेमना और वातविया अच्छा अजुवाल है $ 
यह्या वी हटिगी पुस्तितो में उउत वरन याग्य भी है। भाई रूपप्ररयण जी 
जीगा उर्दू पर भी अधिकार है यह बात मुते ज्ञात नही थो। उतने दाने 
मुगे नैनीताल म॑ हुए य। 

बक6 0०७४८ [७ परपकी रचना है यद्‌ मुगे मादुम नथा। 
वूआवन प्रसव मिलते पर पर्ुँगा । क्ौशलद्धयाती घीज अच्छी है हीपा' भी 
बढ़िया है और 'पूत' सुटर रचना दहै। “तरवारती धारप घावनों है!” 
अच्छी पूति है। तनी दर रहते हुए भी आप ब्रजमाया को नहीं भूत यह 
बाश्यय तथा हप वी बात है। इस शत्री पर आपड़ा अच्छा अधियार है। 
आशा है कि आप शबुशत हैं। 
विनीत 
बनारसोदास 


( १६६ ) 
पीरोनाबाद 


२३ ४ ६८४ 

प्रिय भाई मधुसूदन णी, पलायन, 

आप पत्र में अनेक बातें अत्यत उत्साहप्रल हैं। दूसरों वी आलोचना 
मरने वे बजाय आप रघनात्मव वाय भ निरंतर सतर्न हैं और अपन पथ पर 
खंगातार अग्रसर हांत्र जात हैं, यह बात मर विए भी उससाहव प्ररणा दने 
वाली है । 

इपर से ना कविसरत्त की अद्धशताब्टी व तिय मुखर आगरा जाना पड़ा 
धथा। दपया श्री वृलावनटास बा ए एव एल वी अध्यस अ्जसाहित्य मण्डल 
मथुरा वा एप काढ विखयर उसका व्यौरा उनसे मेंगा लोमिय । व बढ़े बमठ 
व्यक्ति हैं। उनम आपया सुरढ़ सम्पर्क हाना ही चाहिए । 


श्री मधुसूदन भो चतुर्वेदी हैदरायाद को लिखे गये पत्र श्श्५्‌ 


मैरा स्वास्थ्य २, रे महिने से खराब चल रहा है। वजन बहुत कम 
हू गया है। कई बीमारियाँ हैं। खैर यह सब तो इस उम्र मे ७६ वी वर्ष में 
स्वाभाविक ही हैं । चिन्दा केवल यही है कि जो सामग्री ५० व म मैंने इक्ट्ठी 
की है उप्का उपयोग दैस होगा । शिशु जी के ग्रयो का उद्धार होता चाहिए । 
/बाकनी' अवश्य छपे । फीरोजाबाद जहर पधारिये । मई का महीना तो काफी 


गरम होगा । अब ज्यादा लिखना पढना कठिन है । से 
कं मे 


बनारसोीदास 
( ९६७ ) 
फीरोजाबाद 
२४ ११ ६८ 
प्रिय, मधुसूदन जो, पालागन, 
सबेरे पौने चर बजे का उठा है। चाय बनाकर पो ली है ओर दुछ 
स्वाध्याय भी कर लिया है। अव पुरानी बद आदत के अनुसार पत्र व्यवहार 
के व्यसन का संवन कर रहा हूँ । ऐसे अवसर पर मैं अपने मित्रा का स्मरण 
च'रत। हूँ । उहें अपनी स्पष्ट सम्मृति लिखता हूँ ॥ 

१ जाप भविष्य में किताबों के चुनाव के बारे म अधिक सावधान रहें । कुछ 
ज़िताबें बहुत साधारण कोटि की आपने छाप दी हैं । । 

२ रामधन को अब कुछ भी भेजन की जरूरत नहीं ! उसक॑ ग्रथ का आपने 
छाप दिया, यही वडी भारी मदद है । ।और आपके पास इतने साधन भी 
तो नहीं कि ऐसे अनाधों का पालन पोषण करते फ़िरे। मैं तो वर्षों से 
दरामधन की मदद करता रहा है । 

३ 'काकली का प्रकाशन निताध आवश्यक है। 

४ 'शिशुजी' के सुपुत्त कल यहाँ आने वाले थे, पर आये नहीं । मैनपुरी दे 
श्री लाखनतसिंह जी भदौरिया ने मुझे बताया कि 'शिशुजी' के सुपत्र को 
उनका ६० हजार ठुपया अब मिल गया है। मुझे आस्वय हुला। अगर 
यह बात है तो संतोष जनक है । अब वे स्वयं शिशुजी वा साहित्यिक 
श्राद्ध कर सकते हैं। शिश्रुजी सर्वोत्तम रचत्राओ का सार भाग एक जिल्द 
में छप जाय तो बहू ७९४६ क्रा0765डणा छध्यांढ कर सकता है। आप 
हें पत्र लिखें । 

५ क्‍या आप एक हजार से अधिक के सस्करण छाप रहे हैं ? तव फ़िर इतनो 
किताबें आपक यहाँ पड़ी क्यों रह जाती हैं ? 


२१६ डा० यनारसीदास घतुवेदी दे पत्र 


६ स्थायी ग्रादर महान से शिलने यना लेत हैं ?ै मरतत भी बात रहिए । 

यह तो एणे] एशाल ]० है। 

७. दिउठी जी के पत्रा थी नायतर तो पहल करा सी थी, पर उसे 7८08० नदी 
मर पा रहा। अउवे-अवेल वहाँ तर काम बरहों? छधर्वा वष २४८ 
टिसिस्बर को शुरू बस्ंगा । 

८ पट मे सस्मरण मैंने अपने अभिनहन प्रय के तिए विय हैं । नेजूँगा । पढ़ 
सीजिय । आप भी पट के बार म डुछ ल्िय सर्के ता वि । 


बिनीत 
बनारसादाप्त 
६ 4६८ ) 
सरोजिमी मायहू अस्पताल 
आगरा 
१९६६८ 
प्रिय भाई मपुमूदन जी, पालागन, 


मैं ता० 3 रा यहाँ आवर टाथिव द्वो गया हैं । दावटरी जाँच हा रटी 
है। धापरणन चाय” परना ह्वी परेगा। मैं चिजतित नदी । जा छ्वगा टीक 
ही हागा । 

जाय से मुझे यहाँ आना पद्म और पृम्य दिवती जी के पत्ना का 
रनिस्टर तवाश नहीं कर सका। रक्‍्या ता वह थ्िशातमिर है पर उस दूट 
निकाउन मे कुछ वक्त लगया । अपन भानज डा० भिविजचद्ध चनुर्वेटी ( उफ़ 
दिए चौथ ) वा विस रदा हैं कि वह उन पर्ता को खाज़ लिवाज । पर छठे 
मूल पत्मा से मित्राना हागा ताजि वाद गलता ने रह जाव। द्विवटा जी बी 
स्वर्गीय आत्मा भूता से पीडित ने होती चादिए । जितना कि आपकी ग्रयमात्रा 
के विषय म विचार बरता हैं उतनी ही श्रद्धा मर दृट्य मे आपती गन तथा 
कार्यायालता व प्रति बढ़ती जाती है । 

सचमुच आपने फरिश्मा वर टठिखाया है। अपनी ग्रथमात्रा # विपय 
म कुछ नाट भेजिय | मुस्प्र मुस्य प्रुस्तका के नाम विषय दयारटि तारि उस 
पर एव प्रशसात्मक लेख दिखा जाय । अमी दुछ टिन और भी बटाँ रटूना है। 
आपराने शायट ३० टिन बार हागा । पाना बरस जाय ता वष्ट कम हा । 


विनात 
बनारसीदास 


भरी सधुषृदन जी घठुवेदी हैदराबाद को लिखे गये पत्र २१७ 


( रद ) 
2२७९१ 
प्रिय भाई भछुसुटन मो, पालायन, 


प्रासल कल छुड्ााल्ी। मेरा सुझाव है कि भावी या ?70%९ट८ंधए० 
ग्राटको को एसे बहुमूल्य ग्रगय आप भेंट ने करें । यह तो सवधा अव्यावह्यारिक 
है। ममलन विचारि-जी ता ग्राहक वतन भा स्थिति मे हैं हो नही । डी ए वी 


कालेज से उनके प्रावांडट फड का रुपया भी नहीं मिला । नौकरी तो छूट ही 
घुवी है । 


हाँ श्री वालहृप्ण गुप्त पता दे सकते हैं। दू्मांचल केसरी वी प्रतियाँ 
श्री शुकदव पाण्डे को भेज दी होगी । वितनी थ्रतियां भेजी ? थ्री भ्रभुदत्त जी 
ब्रह्मचारी का न भेजी हो तो मैं भेज दू । श्रीमती विद्याघरी जौहरी को सम्पादक 
अमर उजाला बरेली को भी भेजिय । बरेली सस्करण पहाडी स्थानों मे 
पहुचता है । 


“सनिक! वात भी आलोचना कर देंगे। वैसे आजकल चुनाव के दिना 
मे स्थान मिलना कठिन ही है। नित्सटेह आपने करिश्मा वर दिखाया है। 
अपना जीवनबृत्त ज्िसों से लिखवा कर इस ग्र-यमाला वे परिचय के साथ 


भेज दें तो मैं एफ 56८ तैयार बर सकता हूँ श्रचाराथ अपना चित्र भी 
भेजिए । 


विनीत 
बनारसीदास 
श्री युगल किशोर जी चतुर्वेदी को लिखे गये पत्र 
( १७० ) 
फोरोजाबाद 
रे ६६६८ 


प्रिय भाई युगल क्शोर जो, पालागन 

जा भी “यक्ति क्राततिकारी कदम उठाते हैं पहिले उनके बारे मं गलत 
फ्टमिया उत्पन हांती ही है. क्याबि' दक्यानुसी आल्मी खुद ता आगे बढ 
नहीं सक्‍त दूसर बढने वाला की टॉँग खीच कर पोछ लाने वी वोशिश करते 
हैं । पर इव गवत फ्टूमिया वी बिल्कुल भी पर्वाह न करनी चाहिये । 


शहद डा० यनारसोदास घतुवेदी के पत्र 


पूद अप्रीशा से सौटन वे बह मैं जाविंस बलहिशत कर टिया गया 
था। जनऊ फिर कराता पा और गया स्नान या विए प्रयाग भा जाना पदा । 
यह बात शाय” १६२४ वा है। अब उस घटना पर स्वय सुभ हँसी आता है। 
मैं शावादारा भाजन, जा शुद्धता बा साथ बनाया गया हा चाद जिस भव 
मानस वे यर्यँ वर सता हूं । ठुछ वय प्रतित यद भी हज भयतर अपराध 
माना जाता था। पुस्तता वा ध्रमाय ता पढ़ता हो है पर काय वा जा प्रभाव 
पहवा है वद स्थायी द्वावा है 
आपने और भाई गिरीण की न जा बत्म उठाया है. वद भावा रामाज 
गा पथ प्रटरणक बनेगा। बूढ़ी हाहियाँ चाट बुछ नी बबता रहें उसका पयाद 
हरगिज ने यरता घाहिय । ॥॥6८9 239, ७30 ॥॥79 539 6 शल्य $39-- 
ये तीन यावय जिसे पर अपने स्पास्याय वश में हाँग ने यादिय। बार था 
गा यहा कयत है । 
विनीत 
बनारतसीदास 
( कण ) 
पाराजाबाद 
2१० ६९ 
प्रियवर, पालायन । 
मैं ता० २८ वा घर तोट आया है । यवत्रि बमजारी वापा 2, फिर 
भा चिस्ता वी वाई बात नरीं दै। ३, ४ सत्ीन विश्वाम बरना टोगा। +८कुताहाई 
यही भेज सवत हैं। 3८ वा व पाप्न दी ब्रारम्म टा जायगी और मैं +८४४८ 
धागे जाऊँगा । नीवबठ गार्की नामक ट्रैंवट मैन हैटराया” से झपाया है | मय 
८० पस है । 
मैंने बपता यट्‌ विचार सावजनिक तौर पर प्रवट भा करटिया है 
कि अब जैनिन व तोर तरीका में ही इस मुत्त का तद्घार शाग्रा। बस मर 


|. श्वेत सपुटाय में कुय मीटे के दो मेट सरटियों से घत्रे आ रटू २ और 
उनमें रोटो बेटी का काई सम्बंध नहीं हाता था! सर हिलीय प्रत्र के 
शुस विवाट में दानों समुटाय वालों न इस थुराती रुदि का तोड़ा था अत 
चनुबती ली से हप प्रगट करत हुए उक्त काय का सटाहता का है। इसमे 
डहनि अपने प्रति किये गय व्यवहार का भा उलख किया है । 


+--पगतवक्ियार घनवेती 


श्री प्रभुववाल जो मोतल को लिखा गया पत्र श्श् 


विचारा का कोई महत्व नहीं पर अपनी ईमानदारी की राय जाहिर कर 
देनी चाहिये । 


बिनीत 
बनारसीदास 
श्री प्रभुदयाल जी मीतल को लिखा गया पत्र 
( १७२ ) 
फीरीजाबाद 
१४-७ ७० 


प्रिय भोतल जो, 


बाद | काड अभी मिला। मैंने तीसरी प्रति रजिस्ट्री द्वारा भेजने के 
लिये तलाश कर ली थी । यह अच्छा हुआ कि दोनो प्रतिया मिल गई | मुझे 
याद पडता है कि आप मेरे. अभिनदन उत्सव पर दिल्‍ली पधारे थे । चूकि उस 
समय मैं अत्यन्त “यस्त था, इसलिये ध्यात नहीं दे सका। यदि मेरा ख़याल 
ठीक है तो इस बात को भी जोड देना मुनासिव समझता हूँ । 


मेरे अभिनदन ग्राथ म अग्रवाल का जबरदस्त हाथ रहा--६॥ हजार 
में ४ हजार अग्रवाता ने ही दिय। यह आश्चय की बात है पर हैं सच । 
प्राचोनकाल मे ( और शायद अब भी ) चोवे लोग अपने यजमाना के पास 
साल में एक वार चक्कर लगाकर अपना टैक्स वसूल करत थे। इस प्रथा का 
मैं भी अपने शेष जीवन म चरिताथ करना चाहता हूँ ॥ इसलिय आपको तथा 
भाई वृदावनदास जी को अग्रिम सूचना भेज रहा हूँ । बिहारी के जो आत्म 
चरितात्मक दोहे इदोर म॑ मुझ मिले थे उनम॑ भी वर्षासन वसूल करने को बात 
लिखी गद थी | हा, अपनी दक्षिणा के रूप म मैं काई छपी छपाई पुस्तिका 
[ ब्रजसाहित्य सम्ब घी कोइ ट्रेक्ट | लेता पसद करूँगा । ससलन्‌ जब आधाय 
ब्रासुदेवशरण के प्रा का संग्रह छप जायेगा तब मैं मथुरा आने वी सोचूगा । 
आप लोगी की सदुभावना से अभी मैं कम से कम ५, ७ वष और भी स्वस्थ 
और सजीव रहना चाहता हूँ--यद्यपि यह आसान नहीं। क्सी चौव से यह 
आशा करना कि वह जिद्धा पर सयम कर सकंगा, निरधक ही हागा । 


आप जुगलश जो का पता निमल जो [सम्मेतत] से लगवाइये । रीवाँ के 

स्व० सरदार नमटाप्रसादसिह के बदुदुम्यियो को कुछ मालूम होा। उनका का यतग्रह 

सरदार नमदाप्रसाद्िह का ही भेंट हुजा था । आधुनिक ब्रजभाषा कवियों पर 

एक सचित्ते लेख कृपया लिखिये। चित्र तो सभी मेगाकर रख लीजिये | वघुवर 
श 


२२० डा० दतारसीदास चतुर्वेदी थे पत्र 


दबोरी जो वा घाय प्रद कब तर छपया ? मैंने रत्लावर जा पर दा लख 
लिय ये वे भी ट्रेक्टागार म छप गय। हैं। 


मैं घाहता था हि सर्वश्री सत्यद्ध हृष्य८ल प्रृट्ावनट्ास और राजइवर 
से परामण खकर अपने लख में एक दा पृष्ठ आपका साद्दिय साथ पर जाढ 
देगा पर समय नहीं मिन्ता । चीज अपूरी रह गई । 


विनीत 
दनारसारास 
डा० सत्येन्द्र फो लिसे गये पत्र 
( १७३ ) 
पीरोजशाबाद 
२६ ६८७० 


प्रिय सत्परद भो, 

पत्र मित्रा। आप नटा पहुँच सा आपका चना बराबर रही । मैंने 
निक्र विया, जगटीग जी ने भा उातयय विया और आपती यरएजिरी सभी का 
अखरी । घर सस मे आपका चित्र फट बढ ययांहै। आपन तथा टला 
ही हागा। 

आपरे भादतू साहद वी भो जा विवायत चल गय हैं मैंत चर्चा की 
थी। उतस मैं मिलना भी चाठता था, पर श्रा गणंश यौर ने मसला वर टिया । 

व विशापन नहीं चाहत ” यद तक था। अतजनपटीय परिषद्‌ या पुनर्जीवित 

वरना जरूरी है। मुश्तिल ता यही है दि भाद बूटावनटास जा वी तरह गे 
बायदता अय जनपतों में टुवभ हैं--स्वय ब्रज मे भी व अद्वितीय हैं । किर भी 
जो वुछ वन सके शीघ्र ही कर दना चादिय | आप वावा ग्र य जठी टी छप 
जाय ता उससे भी काम से मह्ट मित्रगी क्योकि वायज्वाता व क्षत्र मं आपया 
(0आराहएणाणा. मह॒त्वपूण रहा है । “जो वाम शीघ्र नटी रिय जात, वाव 
भगवान उनका रस पी लत हैं” यह पुरानी उक्ति है -- अभिप्रस्य कायमाणस्य 
काला पिवति तद्रस ”” जया मथुरा म काई प्रवाध उस ग्राय व छपान का व 
हां सकता । 

आपके टाशनिक दृष्टि काश से मत्मत हात हुए भी मैं यदू उवित 
समझता हूं कि बट ग्रय शीकज्लातिशाप्र छझ । उसमे अपन छद्द॑त्य वी पूतिम 
मह्ठ मिलेगी । 


डा० सत्पेद्ध को लिखे गये पत्र श्र 


मैं अपना भाषण लिखकर ले गया था । पर वह देर मे छपैगा । मथुरा 
के प्रतिष्ठित साहित्यिक उपस्थित ये । 


नव भारत टाइम्स” को कमीन्‍्कभी अपनी वात लिख भेजा कीजिये। 
उप्तका प्रचार अपने जनपद मे काफी है। वैसे सैनिक तथा “अमर उजाला 
भी खूब चलते हैं। लम्बे लेख न सही छांटे छोटे पत्र भी लाभदायक हांगे। 


विनीत 
अनारसोदस 

पुनश्व-- 

आपकी भ्राम रचना वाली योजना अप भी सामयिक्र है. पर उसे कार्य 
रूप मे परिणत करना आसान नही ॥ आप जब कभी अपनी ब्रजभूमि को स्थायी 
निवाम के लिये लौटें तो कसी न किसी ग्राम मे उसका प्रयोग करें । मुश्किल 
गही है कि समानशील तथा परस्पर पूरक 009ए॥7ए0/9 व्यक्तिया का 
हमारे यहाँ प्राय अभाव है। 


इसने सिवाय छोटे छाठे फालतू कार्यों मे हमारे वक्त वी बर्बादी हो 
जाती है। अग्रवाल जी ने 'तृणावत्त! पर एक अच्छा पत्र मुझे लिखा था। 
कृपया पढ लीजिये । 


मरा व्यावहारिक सुझाव यही है कि थग्रवाल जी के सवा सौ सर्वोत्तम 
पत्र ब्रजभारती 4 एक विशेषादू: मे छाप दिय जावें ॥ आप भाई बू दावनदास 
जी को यही वात लिख दें ! 


छ68॥ ॥8 ० धाध्या? ०६००4 यह पुरानी कहावत है। सर्वोत्तम 
काम करने वी धुन मे हम उत्तम कार्य भी नहीं कर पात॥ वया वोई प्रवाशक 
स ना कविरल के ग्रथा को नहो छाप सकता २ 


( (७४ ) 
फीरोजाबाद 
६ ६७० 

फिए शरद की, 

बदे । कृपापत्र अभी मिला। सूर पचशती योजना निस्सदेह बडी 
व्यापक है और उसके एक अश को भी काय रूप म॑ परिणत क्या जा सके तो 
बड़ी धात है। यह मैं इसलिये कहता हूँ कि अपने यहा वायकर्ताओ का अभाव है 
और साधन सम्पन व्यक्तियां का सहयोग हम ले नही पात । श्री दुव जी का 
प्74४४८४ मुरादाबाद का हो गया और अकेले भाई दृदावनत्ास जी वयानवया 
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बर सपत हैं। सरनवूत मजुछ हा जाय ता हो जाय। याई रूसी लगी सूर 
वो थिशप अध्ययन यर रही थी। लल्न मे भी एशाघ विधार्यी रुचि रख सवत 
हैं । यश दिली भाषा भाषी प्रट्शा पी सरवारें शुछ वर गकती ता बाम आग 
बढ़ता, पर व सत्तारमम राजनीति ये पेज मे बसी हुई हैं। इा वारणा स हमैं 
अधित आशा ता नदी रसनी चादिय । फिर भी अपन वतब्य या पालन हम 
बरा चलें । 

मेरा अनुमाप है हि ग्रजभूमसि या वाई प्रराशव आप अभिनन प्रय 
गा छपा गा. यटि उत्त पु #तश्शा८्८ पर टिया जाय। यात्रा परृथ्वीतसिह 
आजाद थी आरम कया शिववात अग्रवात ने घार हजार गपय एटवास मे उधार 
लेरर छाप दी है और य रपय उदनि सौटा भा टिय हैं । 

नवभारत टाइम्स १ साथ ६७ हजार छपता है। उसमे अपनी बात 
सक्षप मं लिये दन से छप सती है, पर उसी मजदूरी नहीं मिलती | प्रज 
जनपत मे उसना पयाप्त प्रघार है। बस सतिय तथा अमर उजाला भी अपना 
साथ देंग। 

श्री हरिद्‌रनाथ अग्रवात (]रघ॥ श70$986 2700 505) मा मैंने कविरत्त 
जी ये ग्रयाय बारेस तिसा है। मातती माय वा प्रथम सह्वरण स्वर्गीय 
ड्रामप्रगाठ जी न हां छपाया था । आप भी उद्द तियें । 


बल मैं हातीपुरा जा रदा हैं। वदाँ व कातज में कुछ बातना है। 
११ ता» की शाम तत सौट आरँंया। ताॉह वी कलम से जिसने से तीन 
प्रतियाँ है जाती है । ६०ा८$ वा २०१४ न० वा वारबन बारगर हाता है 
विनात 
यनारसादास 
( ९१७/ ) 
पीरोजावाद 
5 ११७० 
प्रिय भाई सत्येद्र जी, 
यह ता आप जानते ही हैं जि रावण चतुर्देती ब्राह्मण था [ इसजिय 
लद्या पर चोया का अधिजार द्वाता चाहिय। इस अतराठीय प्रश्न का यहाँ 
नद्वा उठाना चाहता ।! ] रावण न एक बात बढ़े पत वी कटी थी-- शुभ काम 
मे दरा न करें और अशुभ काम वा परास्टपान करें” फिर आप स्व० आचाय 
वायुटवशरण अग्रवाल के पत्रा का तलाश बरान मे इतना वितम्व क्या कर 
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रहे हैं ? वह महत्वपूर्ण सग्रह आपके पास के पत्रों को शामिल कये बिना छप 
जाय और भूमिका मे आपके प्रमाद का उल्लेख हो, यह वात वैसे गवारा की 
जा सकती है ? कृपया तुरात ही उन पत्ना की खोज कराइये । 


विश्व विद्यालय के लिये पुराने पत्मा की फ्राइलो के मामले में क्या 
हुआ ? “विशाल भारत” की फाइलें तो मैं अपने पास रखना ही चाहता है-- 
मघुकर की भी--शेप को वेच सत्ता हैँ | पर वे अयवस्थित है और पूरी हागी 
भी नहीं। आपका कोई मादमी उहे देख ले और फिर यदि आाप चाह तो 
उहदे विश्व विद्यालय के लिये ले सकते हैं। मैं यह्‌ नहीं चाहता जि मेरा खयाल 
करके ही आप खरीदें । 

मरा अतजनपतीय विपयक वक्ताय ब्रजभारती मे आ रहा है । ८ ता० 
को आगरे से बृदावनदास जी का स्वागत हुआ था, उप्त अवसर पर अमर 
उजाला म॑ मरा एक लेख छप गया है । उसे भी इृपया पढ लीलिये | 


विनीत 
बनारसीदास 
' श्री बेंकटलाल ओझा को लिखे गये पत्र 
( १७६ ) 
टीकमगढ़ जिला भाँसी 
२० १ ४० 


प्रिय ओझा जो, 


बदे | १७ का कृपापत मिला । इतज्ञ हूँ। पत्र प्रदशनी के सयोजक 
वा भाषण भी मिल गया । धायवाद ! भाषण म अनेक अशुद्धियाँ रह गई हैं । 
ऐसा क्यों ? स्वर्गीय बालइृष्ण भट्ट का जिक्र जरूर होना चाहिए था। स्वर्गीय 
गणेश शकर जी विद्यार्थी का आपने नाम नहीं लिया । यह तो जबरदस्त भूल 
हुईं। आप “उदत मातण्ड' के बाद एकदम बनारस अखबार' पर पहुँच गए 
हैं। बीच मे मरा झपाल है कि कई अय पत्र भी निदले “विशाल भारत' की 
पुरानी फाइल मे उनका उल्लेख है। 

भाई श्रीरामजी की योजना मुझे व्यावहारिक नही जेंचती | जसा कि 
मैंने अपने लेख म लिखा था लेखका की मभिन भिन थ्रेणियाँ हैं, और उहू एक 
सूत्न मे बाँधना सम्मव नही । एक सहस्न सदस्या वा बनाना कया आसान बास 
है ? और फिर रुपया उग्राहना कैस हो सकेगा ? भादर्शों की एकता ही वधुत्व 
स्थापित कर सकती है। इसलिये सर्वोत्तम उपाय यही है कि समानशील 
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लसया ये ग्रुप बसें और व एप दुसर की संद्ायया बरने तथा साधन सम्पत 
ड्यतिया से महल टिसवागग या उद्याग करें । इस तरह तो शुछ याम हो सता 
है। मुस्य प्रश्व इग समय यह है ति वेखया वी हेशा के विषय में सपसाधारण 
बा शान पटाया जाय और स्यय लखता को शाप से बचाया जाय । 


पिषास भारत! न इग बार म ८ सय छावें हैं। इन मे ६ सैया मे 
तिय पा दना पड़ा है। श्रीयामजा तया मैंवि भा से एप पा भी न 
सेत। गाधारण पारा वी सरियत एव हा विधय पर अनेत सेसा पद्ार 
उठा लगती है. फिर भी मैंने इस खार में पत्र वा रात कर ययागक्ति सवा 
बरने वी कोशिए की है। समा वाम एफ आतमी या एप पत्र पर 7दीं छोरे 
जा राव | आप तथा अय यथुआवा य्तयपर है हि ये इस विषय मे आग 
बढ़वर बुष्ठ वर लिगवायें । व्यक्तिगत रुप से मैं भी दुछ वराा द्वी रदता है । 


मौजवी अब्दुतदता साहब के हशव करने बमी हैददाबा* आओ का 
विचार था। बस मैं उतवा साथ पानीपत थी तीय यात्रा द्वाती शवाब्टी कं 
यो अवसर पर, यर धुपा है और अभी टिली में मैं उनते हैशन विय भी 
थे। दिटी मे उनते जाट का मोई आदमा सुझे तो हासता नहीं । उनते सभी 
विचारा से मैं गटमत नहीं, पर उतनी लगने वो बाय अयर्थ हैँ । 


$>रायाल वी द्विटी सम्बंधी साढ़्ित्यिर जाग्रति व विपय में यटि थाव 
मुझे गुछ विस भरते को शाप हाउणा। बद्ाँ हिठी के ठिय काम रत वासे 
कौत वीौन हैं ? उनवे सलाम तथा पत्र भा जानना घादूता हैं। व्भी अववाश 
मिलते पर उधर आन वी इच्छा है। पर आाऊंगा एव मौर पर जब मौजयी 
साहुब भी हों । 
भर एक भाई श्रीयुत बननारी वाल जी. घतुर्येटी इटावा थाने है”राबाह 
शाय मे एासाइज विभाग मे हैं। वार्याधिवय व बरारण पत्र कम ही विख 
पाता हूँ । समय पर उत्तर मे है सरलता क्षमा कीजिय। मैं इस व प्राय 
यात्रा पर हा रहना घादता हूँ । 
गया “विशाव भारत! हैटरायाट भर बद्दा जाता है ?े अवग परटस 
अपने लेख की प्रतियाँ भजता हूँ। श्रपया उ्ँ साद्यागी बचुत्तला म वाट 
दीजिए । 
कृषायांशी 
यनारतसीदास 


श्री बेंक्टलाल ओझा को लिखे गये पत्र श्य्श 


( १३७ ) 
टीकमगढ़, जिला झासी 
र्त्च्शन्४रे 


प्रियवर, 


वादे | आपका १७ ता० का इंपापत्र, जो ट्रेनस भेजा था, भिला | 
आप इघर नहा पघार सके इसवा मुझे खेद है। खैर, कोई बात नहीं । जब 
भविष्य म॑ उत्तर भारत की ओर बथावें टीकमगढ़ का भी प्रोग्राम रखें । 


हैदराबाद वी हिंटी सम्बधी नीति मेरी समझ में नहों आती । कृपया 
उसके सयध में पूराय्यूरा वृत्तात मुप्ते भेजिय। वहतर यह होगा कि आप 
श्रद्वेम टडन जी. श्रो सम्पूर्णानाद जी, और भिशु आनन्द को “यौता दीजिए । 
इस लोगों के मार्य-यय का प्रवध तो आप लोग कर ही देंगे! मेरे जैसा 
साधारण कायकर्ता आपके क्सि काम का ? हाँ श्रीराम जी का उपयोग हो 
सकता है। । 


भाई वनवारीलाल जी श्रीयुत जगमोहन जो के धर के ही हैं--शायद 
उनके चाचा हैं। आप वी उनसे जरूर मिलिये। अबकी बार मैंने इटावे में 
उनके दशन बहुत वय याद क्य थे । 


हैदराबाद आने वी अमिलापा तो अवश्य है पर मैं णल्दी मे नहीं हैँ । 
यह सब काल लब्धि का मामला है। रेल की यात्रा में मुसे बहुत कष्ट हो 
जाता है, इसलियं यथासम्भव उससे दूर ही रद्ष्ता हूँ 


मरा उद्देश्य अब सवसाधारण के लिए छोट छांट ट्रेक्ट छपाना है । 
“मधुकर! के नवें अक का सम्पादकीय आप पढ लोजिय । उसमे आपको मेरी 
वतमान मनाधृत्ति का पता चल जायगा। ८, ८ १० तीन भ्रक भिजवा रहा 
है । साधना मदिर के पम्फ्लेट सस्ता साहित्य मडल कनाट सरक्स, नई दिल्‍ली 
से मगा लीजिये । प्र॒त्येत्र का दाम एक एक आना है। शायद आपका पसद 
आ जायें । 

श्री मौलवी अब्दुलह॒क' साहब से अभी दिल्ली में मिला था आबोहर से 
लौटने के' वाद । उनका पत्र तो अनेक बार बहकी बहकी सी बातें कहता है । 
मुझ्न तो वह इफिरीयारीटी कम्पलेक्स का मामला दीखता है। उदय वालों 
को शायद यह भ्रम हो गया है कि उद्ू बहुत पिछडी हुई है और द्विदी का 
क्षेत्र बहुत बड़ रहा है। हैटराबाद स्टेट वी नीति का दुष्परिषाम इधर उत्तर 
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मारत में अवश्य पढेगा। यहाँ पर उ! विरायी वायुमदल तैयार द्वा जायग्ा 
ओऔर इससे उटू वार्तो का घाटा ही रहया। मैं ता हिली उदू मे वाई भेट 
नहीं करता, उद्ू का टिटी का ही एक रूप मानता हूँ, वस्लि मय ता यह मत 
है कि प्रयव' हिंदी सखक के विए उर्दू पटना अनिवाय हां जाना चाटियः 
उद्ू वाले यति हिन्ती ने पढ़ें ता दे घाट मे रहेंग। पर जहाँ वीं भी ऋयाय 
होगा चाह वह उद्दू पर हो या दिले पर उसती बश्रतिद्षियां अवश्य हागी। 
इस अमाग दम वस ही कौन कम झगदठे हैं जा तय झगर खत किय जात हैं। 
दहिल्‍्दी सम्पवन पर टांक समा कर हैदययाद रियासत ने ठदू का ही जढ पर 
कुठाराघात बिया है। आप सम्युण मम्राला मुझ भेजिय । तमाम ष्वटस एड 
फ्यिस चाहिये । काई बात अयुक्तिमय न हानी चाहिव । माहन रिव्यू में मैं 
लिखना चाहता हैं । आशा है कि आप सदुपत्र है । 
इृपाकाशी 
बनारसादात्त 
( पद ) 
टाकुमगढ़ जिला झांसी 
२६६ ४२ 

प्रियवर, 

वाट आपका इृप्रापत्र मिला। मटिं आप सुझे निर्चित तिथि विख 
सर्वे ठा ठीव हा । वेस मैं कट्टी जान वाला नद्ठा, पर यति सम्मव टुआता 
व २ अक्टूबर का ३ टिने के लिय यहाँ क॑ एक स्थव जतार जान का विचार 
है. निश्वय नहीं ॥ आप कब तक पपारेंगे ? 

लतितपुर से सवर ८ ६ वेज माटर मिवती है। कुण्डशर टीकमयद़ 
स॑ पहले ही नटी तट पर है। मैं व वगाच में रहता हूँ, माटर ब्गोच व निकट 
सडक पर खडी कर लीजिय। यहाँ माटर करीद १२ वज आ जाती है । 


हमार सहकारी सम्पात्त अब तक वीमार ही हैं। एक मसहरी जरूर 
जादय और डुछ फद भी । मच्छर यहाँ बटुत हैं। जवितपुर मे म्घुनिमिप्रतिटी 
के यक्रेटयी चतुर्केते श्यामयुल्नर जी सर यहपराठा मित्र हैं ॥ लवितपुर मं आरठा 
राज्य के एजण्ट रानीवाय में सहठ हैं । १०)रपय का सनीआन्‍्र मित्रा था और 
बटवे भो । यदाँ सव मलेरिया में बीमार प८ रह । इपधा व लिए इतदन्न हूँ। 


विनाठ 
बतारतोटानस 


भरी रभेशवद जी दुचे को लिखे गये पत्र श्र७ 


श्रो र्मेशचर्द्र जी दुबे को लिखे गये पत्र 


( ७ ) 
फोराजाबाद 
१६०२-६४ 
प्रिय दुबे जो, 
प्रणाम | आप उस दिन इतनी देर से परधारे कि मैं आपका कोई 
आतिथ्य न कर सका । इसका मुझे खेद है। अभिरा दनी की सशोधित प्रति 
मिल गई है | तद् घ-यवाट । उस पुस्तिका में मेरी प्रशसा के इतने पुल बाघे 
गये हैं कि उद्ें देखकर स्वय मुझे आश्चय होता है । अव मैं भली भाँति समझ 
सकता हूँ कि सुघासिश्चु॒ अमृताजन तथा डोंगरे का बालामृत की इतनी विक्री 
बया होती है ६ यह सद विज्ञापन का शुभ ( या अशुभ ? ) परिणाम है। मैं 
सन्‌ १६१२ से निरतर कलम घसीटता रहा हैँ और पिछले ५७वर्षोम न 
जाने क्तिने ऊट पटाग लेख लिख डाले होगे। वास्तव म॑ बहुत्त अधिक विज्ञापित' 
हो चुका हैँ । मौलवी अब्दुलहक साहय एक कविता ग्रुनगुनाते रहते थे । 


मेरे साथी मुह न देखें उनको गर भावूम हो । 
उनसे कया कहता रहा भौर आप वया बरता रहा ॥ 


अभिनादिना की कितनी प्रतियाँ आपन छपवाइ थी। कुछ पतीं पर 
भिजवाना चाहता हैँ । 


विनीत 
बनारसोदास 
( ९८० ) 
श३े २ ६४६ 
प्रिय दुबे जो । 
सादर प्रणाम | क्ृपापत्र सिद्रा। आगरे पहुँच कर मैं आपके दशन 
नहीं कर सका, इसका मुझ खेद है । 
मेरी पुत्री सौ० देवकी का आपरेशन हाने वाला है इसलिए चिाजतित 
हैं। जामाता श्री सुरेद्रनाथ चतुर्वेदी, ? लाजपत कु ज मिघिल लाइसस पर रहत 
हैं। बी० भार० कालेज म बौटेना के अध्यापक है / चक्ि प्राइवेट वाड खाली 
नही इसलिए नसिंग द्वीम ( राजामण्डो स्टशन क॑ निकट ) मे रहना होगा । 
मेरे लिए ता यात्राएँ अत्यत कष्टभ्रद होती हैं, इसलिए आना सम्भव नहीं । 


रश८ डा० अनारतोटापत चतुर्वेदी के प्र 


८ माच का स्व्र० माई हरिएद्वुर जी की वृष्य तिथि है। यटि स्वास्थ्य 
टीक रहा ता दवानिर दृऊँगया। पुस्तिका में धूय पिवाजी का नाम अपुद्ध छप 
गया है। उनता लास था ग्रधजीवाल 

आप बधुवर मथुराततत जी शास्री ख॒ मित्र आय सत्य मैं भी आपका 
बटुत-बहुत कुतच हूँ ॥ महात्मा गाँधी ता णद बुछ रागी परचुर झांसी क पैसों 
की सालिश करत थ। उतर हताडी वध में यतरि हम भारत वे ५० साख 
बांहियों के प्रना पर कुछ ध्यान हैं ता बट सर्दंधा उचित द्वी द्वागा । व २० 
ता० सत्यनारायथ जम टिविस है ॥ 

बिनीत 
बतारसोदान 
(६ (४८ ) 
छाराजाबाद 
१५४ ६६ 
प्रिय दुबे णी, 

पृष्यतिथि वे: लिविस पर सत्यनाणयण कविरत्त का स्मरण करन के 
लिए मरा धयवार स्वीकार वीजिय । उन समस्त प्रया के पुनमुद्रश का 
क्या हुआ २ श्री वित्तमात्रा यहाँ प्यारे थे। उरें मैंव श्रीपर पाठक सम्रद्वय 
तथा वविरत्त सत्यनाययण के मन्टिर के उद्धार के विपय मे कहा था। अपना 
भाषण छपन भेज रहा हूँ । 

आप भी थी लत्मीस्मण आदाय का धाँयूपुर व मादिर के जीपोंडार 
वा तिए लिखें । श्रीधर पाठ की द्वूकर गज वाठी काठी विक्ाऊ है! भारेतू 
उस खाली नहीं करता । उत्त भी श्रीधर प्रा सम्रद्यातय बनाया जा सकता है। 

विनात 
बनारसोदातप्त 
( 5२ ) 
मई दिल्‍ली २२ 
२३-७१ 
श्री इुबे जो, 

प्रधाम्‌ | परतथों बाद दृटावनटास जी मथुरास प्रधारथ। आपके 
शुभनाम की भी चचा खेती । 

आजकल आप व्यां साहित्यिक वीय कर रह हैं? स्व० ज्वाताटत्त 
शर्मा मुराल्वाद क॑ ही थे। द्विलीक प्रतिष्ठित लखक थे और उद्ू के अच्छ 


श्री राधेश्याम जी रावत को लिया गया पत्र 544 


जानकार भी । उन पर कोई शोध ग्रत्य तयार करता चाहता था, फिर पता 
तही लगा कि वह काय कहाँ तव भाग बढा । 

२४ फरवरी बी सत्यनारायण कविरत्न वी जमतिथि थी । नवभारत 
टाइम्स तथा अमर उजाला म॑ छोटा सा लेख भेज दिया था। भापके आगरे 
से चले जाते के बाद वहाँ के साहित्यिक काय मे कुछ शिथिलता आ गई है। पर 
आप तो जहाँ भी रहग अपनी साहित्यिक साधना को जाग्रत खज्ेंगे । 
रे सासनी के जन इटर कालेज व॑ थी राजेद्धरजन धतुर्वेदी उक्त स्थान 
पर विशेषादू: निवाल रहे हैँ। मुरादाबाद के विसी कालेज को उस जिले की 
साहित्यसेवा पर विशेषाजु निकालया चाहिये । 

राजा जयकृष्णदाप़ जी जिहोने स्वामी दयानद के सत्याथ प्रकाश को 
छपाने मे मदद दी थी, मुरादाबाद के ही थे । 


विनीत 
सनारसीदास 
श्री राधेश्याम जी रावत को लिखा गया पत्र 
( परे ) 
फीरोजाबाद 
१४४ ६६ 


प्रिय रावत जी, 


जव “उत्तर प्रदेश' के वित्तमज्री श्री लक्ष्मीरमण आचाय जी फीरोजाबाद 
पधारे थे ता मंद उनकी सेवा में उपस्थित होकर जा निवेदन किया था| उसका 
सार यह है। 


पिछते २० २१ वर्षो से भेरे क्षुद्र जीवन का सम्पूण समय शहीदों के 

श्राद्ध में ही व्यतीत हीता रहा है । और उस विषय पर थोडी सेवा भी मुझसे 

बन पडी है। यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि सरकार तथा जनता द्वारा यह 

पुण्य काय उपेक्षित रहा है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की परुज्य माताजी 

सम्रह वष तक भूलो मरती रही तब कहीं अपने जीवन के ढाई वर्षों मे उहे 
पेंशन मिली । 

शहीदे आजम अशफाइल्ला के बडे भाई रियासतुल्ला खाँ बहुत दिना 

तक तकलीफ मे रहे, फिर क्दिवई साहब की मिहरवानी से चुगी म उहें नौकरी 

मिल्री भो। उसके छूटने पर उरहें ७५) की पेंशन करा दी गई थो। वे अब 

स्वगवातरी हो चुके हैं, भर उनके कुटुम्ब के ५ भ्राथी अब घोर आधिक सक्‍ट 


२३० डा० बनारसीदास घतुर्वेदी के पत्र 


का सामना कर रह हैं। अगर उत्तर प्रटगीय सखार पहीद बशकाक दे भतीजे 
इहयावुल्‍ताखाँ को सहारा नहीं दी ठा उस कुटम्व का खातमा समय लीजिय 
अशफाक न अपन एवं अतिम पत्र म वतनी भादयों से यह प्राथना वी थी वि 
वे उनके भाइया वा खयात रखें । जब अपफाक से कट्टा गया कि अगर व चाहें 
ता उह़ें फ्रीटियर पार करा टिया जाय ता उन्होंने साफ़ साफ़ कहा था 


“अर भाद ! एक मुसतमान का भी पॉँसी चटन हा ” और बरी खुगी 
के साथ वे फासी वे नख्त पर हूत गब--हुत जमा २७वर्ष की उम्र म। 
अमर णठीठ गषा जी तथा श्रद्धेय टटडन जी आपकराक वी आखश्ीशान समाधि 
बनाना चाहत थे पर व एया ने कर सत्र । पर क्षाफाक के सउसे बट स्मारक 
तो उनक दुटम्बी है जिहें भूखा मरन से बचाता है। 


स्वाय और परमाय टोनों देश्यि| स हमारा यह पज है कि शरद्दीदों को 
स्मृति रता तया उनके कुटम्विया के भरफन्यापण का हम मुतासिव दतजास 
करें। जम्वस्थ ह्वात हुए भी में मिफ यद्दी अर्ज वरन के लिय आपको खिलमत 
में द्वाजिर हुला हैँ । 
विनीत 
बनारसादास 


श्रो मलखानतिह जी सीसोदिया को लिखे गये पत्र 


(६ (पड ) 
फोटोजाबाद 
४६६० 
प्रिय थी मतखानमिह जी > 
यह पत्कर अत्यन्त हुए इना कि 'चरटीद महादीरसिह अड्ढू २० जून 
को निवय जायगा। अब मैं समयता हैँ कि मंठटी एटान्याव्रा पूष रूपस 
सकव हुई । 
में यात्रा प्राय नहीं ही करता और हम बाग भाई बावद्ाण गुध् के 
आप्रह से मुत एटा पहुँचना पा । आप ठाएों के आविख्य तथा उसाद स मैं 
बल प्रमावित टुआ। विस्सल्‍्टट एड मे काम करत के ठिय परीराजादा” वी 
बपता करी बध्रिक उयाट है। बरा ता औद्यायिक्ता न साटिय तथा सकृति 
का ददाव कर रख टिया है। खेर सूची जौर शान्वि कद तक छत जायगी £ 


भी सलखानप्िह जी सीसोदिया को लिखे गये पत्र र्३्१ 


आप श्री बृदावनदास जी थी ए एल एल वी अध्यभ ब्रजसाहित्य 
मण्डल मथुरा से सम्पक स्थापित करें। उनका भी पत्र भेज रहा हूं ब्रजसाहित्य 
मंडल के उद्धार के लिये दे प्रयतलशील हैं । 
विनोत 
बनारसीदास 
( पै८५ ) 
फीरोजाबाद 
१६ १६१ ६७ 
प्रियवर 
शहीद महावीरसिह के विषय में अय लेख भी बुछ मित्र ? डा० 
मु शीराम जी का तो वही मिल गया था। क्या 'पराय/ जी ने भी भेज दिया २ 
अब बिना विनम्व उन सबको छपा देना चाहिये । इपया अद्धू को एक प्रति 
डावटर हरिदतत पालीवाल साहित्याचाय उपमयु भवन कायम गज फरखाबाद 
को भेंट स्वस्प भेज दीजिये । ने सस्कृत मे काव्य लिखते हैं । भगतरसिह विधयक 
कविता में उहाने महावीरसिंह का उल्लेख किया है। आपका शोघ कार्य कैसा 
चत्र रहा है! 
विनीत॑ 
बनारसीदास 
६ 5६ ) 
फौरीजाबाद 
१८१७१ 
प्रिय भाई भलखानासह लो, 
कल सौमाग्यवश स्व० रामचरणलाल जी विषयक सामग्री अकस्मात्‌ 
ही मिल गई। उद्दे मैंने आपके अध्यापक महोदय को सौप दिया है | 
कृपाकर स्व० शिवचरणलाल तथा डा० युद्धवीरसिह के पत्रा की ५, ५ 
प्रतियाँ दाइप करा लीजिये और ३, ३ प्रतियाँ मूल पत्रों के साथ मुझे रजिस्ट्री 
द्वारा भेज दीजिय । 
स्व० रामचरणलाल जो का चित्त बम्बई भेजा गया है। लोटने पर 
उप्तत तल चित्र बनवाया जा सकता है। आपके महाविद्यालय ने शहीद 
महावीरसिह पर विशेषाद्ध निकाला और अब स्व० रामचरणलाल पर बद्धू 
निकाल सकते हैं। वया ही अच्छा हो यदि इसे अडमान--अड्डू बना दें । तब 


अकभनोिन, 


श्भ्र डा० यवारसीदास शरतुबेदी वे पत्र 


अय लागा वा लख भीनचटुत बढ़िया सेख-उसम तिय जा सतत हैं। यह श्राद्ध 
कम आपक तिय ही सुरक्षित था । 
बाग पृश्वीमिर, विजयदुमार सि्ठा, प० परमानाठ इत्यालि के लेख 
मिदर जावेंगे। भाई परमान”ट वारीन धाप के पुरान लख जे लें । 
बनारसीदास 
( (प० ) 
फाराजाबाट 
१६-१ ७१ 
प्रिय भाई मलखानसिह जी, 
बाद | मर अनव स्वप्न पूर हुए हैं और सा भी विल्कुत आवस्मित 
ढज्ढ पर। "*ह्ीद महावारधिदर वितपादु का स्वप्न भी ठद्ठी म स एक था । 
मैंने आपक कालेज का शुभ नाम भा नहीं सुत्रा था, जयर भाई बाउशाण जी 
गुम्त 4 नाम एटा के भूतपूव एम एव ए का फ्राल आया हि मुख्त आपके 
कावेज के कवि सम्मवन का श्रप्रान बनता है उसी व परिणाम स्वत्प शहाद 
मद्वीरमिंह की वीतिरला हवा मद । 
स्वय मुझ इस बात का पढ़ा नहीं था कि रामचरणपतात जी एटा के 
थ। वह पाष्ट्र लिपि भी [ जा बब ५, ६ टन बार क्ेशाठानं आशंताए-5 
टिली का चदी जावगा ] बिखु अकस्मात हा मुच्र सित्र गइ। साप्तारिक 
हिंदुस्तान में उसक लेख छप भी गय । 
यटि बाप अपने काजेज वी पत्रिका का रामचरणपलाव अद्भू निकात 
सकें ता यतुकिचित आधिक सहायता मैं मी द सकता हू । उस जिय अतिरिकत 
चाटा किया जा सकता है। आज के सलाज्लाठुप लीहलरों का रामचरणताठ 
के नाम तक का पठा न द्वाया। मुझ दस वात म झक्र है कि एटा क एम एव 7 
या एम पी ने उनका या महावीरसिट्‌ का नाम भा खुबा द्ाया। पते 
प्लान वना सलीजिय । चद में वालहृणय जो गुर भी १००) ग्यत दे हा देंगे । 
अपन "हीट कस का भी तिमाप कर लीजिय । आपके विद्यायियां का शहीटा 
के विपय मे रुछ न कुछ घान हाना ही चाहिये । आपको पत्रिका वे दस नवान 
बक का मृूयाकत आय चतर कर द्वाया। वावा प्रृ्वीसिहद [ तिएु विटार भाव 
नगर, सौदघ्ट्र ] का कमी स॒प्रत्र जिखकर उस अदझु व विमाचन सस्कार के 
लिपर बुठादव 
विनीत 
बनारसीदार 


भी रामाशडूर द्विवेदी एम ए उरई को लिखे गये पल र३३े 


पुनश्च-- 
अभी श्री वालहृष्णगुप्त ने १०१) रुपये देने का वचन दे दिया है । आप 
धायवाद का पत्र उनको हनुमानगज, फीरोजावाद के पत्ते पर तुरत भेजिये । 


बनारसीदास 
श्री रामशड्ूर द्विवेदी एम ए उरई को लिखे गये पत्र 
( शैदप ) 
पीरोजावाब 
२०१ ६५ 


प्रियवर, 


आपके सद्भगावना युक्त पत्न के लिये इतज्ञ है। सबसे श्रथम आप अपने 
शांघ निवाध को स्वीकृति के लिय प्रयत्त वीजिये। पहले तो डा० सस्येद्र जी 
में इस विपय मे मदद मिल सकती थी, पर वे तो अब राजस्थान चले गये । 
विना धूमे फिरे यह काम नहीं बनने का । 


हिंदी सस्मरण साहित्यि विषय स्वय में कुछ महत्व रखता है भौर 
डाक्टरेट के लिय न सही वस्ते ही स्वाःत सुखाय इसका अध्ययन मनोरजक 
तथा शिक्षाप्रद होगा । 


सस्‍्मरण जिन जिन ने लिखे हो, उहें पढ लीजिए। बालमुबुन्द गुप्त, 
पद्मप्तिह शमा, बनीपुरी जी, प्रेमचद्ध जी, शिवपूजन जी उग्र जी प्रभूति पत्नासा 
“यक्तियों के लिखे सस्मरण साहित्य क्षेत्र म बिखरे पड़े हैं । पुराने पुस्तकालया 
में जाकर उ'हे पढ़ा जा सकता है। रेखाचित्रा और सस्मरणो मे आखिर मानव 
चरित्र का चित्रण ही रहता है, इसजिए दोनों का परस्पर सम्बंध है। उदू 
तथा अग्रेजी म॑ भी और बगला इत्याटि मे भी इस विपय पर काफी मसाला 
होगा । वाव ए उद् मौलवी अब्दुलहक साहब के कई सल्मरण लाजवाब बन 
पडे थ--एक ढेढ माली मामदेव का और दूसरा एक सिपाही का । सबको 
यथासम्भव खोजकर पढ लेना चाहिए । डाक्टरेट मिले या न मिले उससे कुछ 
ज्यादा बनता बिगडता नहीं पर कसी एक विषय का विशषज्ञ बन जाने से 
लाभ ही लाभ है। विशांल भारत के पुराने अको मे स्व० रामानद बाबू के 
तीन सस्मरण बहुत बढ़िया हैं--क्वीद्ध श्री रवीद्ध के, वालइृष्ण भट्ट के और 
सिस्टर निवल्ति के । ६००८४ २८ए०७ म भी क्तिने ही उत्तमोत्तम सस्मरण 
छत थे । अग्नेजी म तो इस विषय का अयण्ड भडार है । 


२३४ डा० दनारसीदास घतुर्देदी दे पत्र 


“एवं साथ सत्र सधथावी कशवत आपने सुनो होगी । सब साध 
सद जाई टनिया मर के विपया की बिला छाड़ि4। रामान” बाय ने स्मृति 
प्रय मे विय कजडते का ट्री भाषा भाषा समाज गुछ वर सकता है, यटि मैं 
२३ महान व्टाँ जायर रहे पर मरा स्वास्थ्य ठाक न्दा और मैं वर्दों जा नहीं 
सबता | और विसी वो इस श्राद को विद्यप चिल्ला नहीं । स्व० बढ़ बाबू वे 
सुपृत् यटि चाहें ता दस बीस हजार रपये इस यच में खूब वर सउत हैं पर व 
मरेंगे नया । इसजिए जा शुछ भी यदाँ से बटनयट वर सवता है करूगा। 

सम्बी चोही आयाजनाएँ निरयक हैं। ने पसा है न वास बरन वाले 
प्र आयाजना बनाने से क्या साम ? आप अपना सस्पूण् ध्यात किसी एक 
विषय पर सगाइयप और उस विशषत्र बन जाइय । यद युग 57८छ०ेंटआज 
गा है। 

स्व० प्रधवित्र शमाकः पत्रों पर अवश्य लिखें। उतके बुछ पत्र 
हिंदुस्तानी एकरेमी प्रयाग ने भी छपाव थ-- द्िवा जो तवा समकावाता ने 
पत्र ? नामक प्रुस्तक में जा शा बैजनायमिट्ट विनाट ने सम्रट करके छपाई थी। 
मूल्य ५) है। स्वयं पत्र साहिय एक मद्दान समुठ है जिसम गोत खलगान से 
अनंक रल प्राप्त है! मत हैं । 

अपनी जीविका व बाह वादी बच वक्त में आप धूम घूम वर सस्मरण 
ताहिय तथा पत्र साहित्य पर मसाला हक़ट्टा बरत रहें और फुटकर वखों वे 
लिये वु“वखदी ग्रामगांठ इत्याटि का भी सग्रह करें। ४ ४ व मे आपतर 
पास अच्छी सामग्री इकट्टी हा जायगी । कमरा साथ म हा तव ता क्या कटना । 
परिव्राजक द्वी हमार दा म दुछ कर सकते हैं। दूसरों का काति रखा एक 
अत्यन्त उपयागी पुष्यवाय है । 

ज्याटा मैं विख नहीं संक्रठा। सिफ् एक ऑआँखस द्वी काम लेता 

पढ़ता है। 0।८087८ करान वा अम्यास नर्रा। पत्रोत्तर दन में मुम श्रम पड 
जाता है । आप प्रत भेजत रहें, जब कमा दुद्दी मित्रेणी, इफ्ट्टे ही सांतठ्ठ उत्तर 
ददूगा। 

अपने पत्रों वी कावन वापी बरावर रख पें। जया सा जार टकर 
दिखने से वह वेन सकती है। मेरी चिट्टियाँ वीच में ग्रायव हो जाती है। 
डाक इतनी अधिक जाती है कि पता ही नर्दीं चत्र परात्रा। हैटरावाट से छव 

लडकी इसी विपय पर परी एच डा करना चाहती था। श्री क्यीयर जी 
विद्यालकार न मुक्के लिखा था पर फ़िर उसने वुछ किया नहीं ॥। 
बनारसीदास 


भरी रामशडूर द्िविदी एम ए उरई को लिखे गये पत्र श३५ 


( दैझझ ) 
फीरोजाबाद 


२७ १-६५ 

प्रियवर, 

सस्मरण विषय पर भग्रेजी म॑ एक ग्रथ है वह शायद अभी कालेजा 
में पढ़ाया जाता है। उसे पढ़िये | शायद स्व० अमरनाथ जी द्वारा सम्रहीत 
था । मौलवी अब्दुलहक साहब के सस्मरण बहुत बढिया थे । सर 'रास भसूद 
के विपम मे उनके सस्मरणा को देव नागरी लिपिमे वि भा म॑ मैंने ही 
छपाया था । 

यह एक विपय ही बहुत पर्याप्त है। हाँ, पत्रों का सग्रह साथ साथ करते 
चलिये। वेलनगज (आगरे) मे पालीवाल जी का पुस्तकालय बहुत अच्छा है । 
बढ़ाँ बठकर नकल कर सकते हैं! 


६ ता० को हम लोग वसत पचमी मनावेंगे । उस दिन ५ तारीख की 
शाम को आप आ सकते हैं। यात्रा मं एकाघ दिन से अधिक ठहरने वा प्रबाघ 
मुश्किल से हो सकेगा । न किसी क॑ पास इतने साधन हैं, न वक्त, इसलिए एक 
दिन से अधिक का प्रोग्राम कही का भी न रखिए | 

बड़े नगरो मे जहाँ धमशाला या होटल हां, वहाँ की बात दूसरी है । 
आजकल अतिथि मत्कार मे लागो की श्रद्धा नही रही । 

भाई धीराम जो शर्मा अब आँखा स विल्कुल नहीं देख पाते । उनका 
नेब जीवन फाम वहाँ से ७, ८ मील दूर है । वस उस्ताइनी तक जाती है, वहा 
से २ २॥ फर्लांग होगा। बस्त वाले शायद कहने से खडी भी कर लें। श्रीराम 
जी का पता वल्का वल्त्ी आगरा । पहल से समय निश्चित करके जाइये और 
यह भी लिख दीजिये कि इतनी देर ठहरेंग | शिवपूजन जी के पत्रा का सग्रह तो 
उनके सुपुत्र ही कर रहे हैं । आप तो सस्मरण साहित्य के ही विशेषत बन जाइये। 

$0छ6 8७॥०57०.789८5. यह नाम है स्‍्व० अमरनाथ झा द्वारा 
संग्रहीत पुस्तक का । आयनगर कानपुर में रामराज्य के सम्पादक श्री रामनाथ 
गुप्त जी स जहर मिलिये। नरेशचद्ध चतुर्वेदी से भी । श्री सनेही जी के ग्राम 
की तीथयाता भी कर आइय। अ्रक्नाशका पर मरा प्रभाव नही । पत्र भेजते समय 
पत्ते के साथ लिफ्राफा रखदें तो शायद उत्तर जल्दी मिले। जिस विसी से मिल्तें, 
भरनावली पहले से श्लेज दें ताकि वह उत्तर देने कः लिए प्रस्तुत रह 


विनीत 
बनारसोदास 


र्श४ डा० थनारतीदास चतुदेरी दे पत्र 


एपट्टि साध सब से वाती बचवत आपने सुना होंगी। सब्र साथ 
साव जाई दुनिया मर के विपया वी बिता छाडिय। रामानाठ वायू व॑ स्मृति 
प्राय के तिय वलकत्ते वा ट्री भाषा भाषी समाज बुछ वर सवता है, यहि मैं 
२ मद्दीन वहाँ जारर रहें पर मरा स्पास्थ्य ठीव नदी और में वर्ड जा नहीं 
संबता । और विगी को इस श्राद्ध का विशेष बिता नदी । स्व» बड़े थायू वे 
सुपुत्र यटि चाहें ता दस बीस हजार रपये इस यव मे छघ वर सवत हैं परव 
बरेंग नदी | इसतिए छा ठुछ भी यहाँ स बठ-बट वर सवता है करेगा । 

सम्बा घौदी आयोजनाएँ निरयव हैं। न पसा है, न वाम बरतने वात 
फिर आयोजना बनाने से कया लाभ ? आप अपना सम्यूष घ्यान विसी एक 
विषय पर सगाइप और उसके विशषत्र बच जाइय । यद्‌ युग 5:८०गंछ्थाएा 
वा है। 

स्व० प्रध्िहृ शर्मा क पत्रों पर अवश्य विखें। उतवे बुछ पत्र 
हिट॒स्तानी एवरेमी प्रयाग ने भी छतराय थ-- 'द्विवली जा तथा समकातीर्ता बे 
पत्र” नामक पुस्तवा में जो श्री बजनाथमिद् विनाट ने संग्रह करव छपाई थी । 
मूल्य ५) है। स्वय पत्र साद्विय एक मद्गान समुद्र है. जिसमे गोत खगात से 
अनक रलन प्राप्त हो सतत हैं । 

अपनी जीविकरा व वाट थाका बच वक्त में आप घूम धूम तर सस्मरण 
साहित्य तथा पत्र साहित्य पर मसाला इकट्ठा बरत रहें और पफुखर जर्खा वे 
ज्िय बु”तपडी ग्रामगीत इत्याटि व/ भी संग्रह वरें। ७, ४ वप मे आप 
दास अच्छी सामग्री इफ्ट्टी हां जायगी | कमरा साथ मे हो तय ता कया बहूना । 
परिब्राजत' ही हमार दश म ठुछ कर सकते हैं। दूसरों का वीति रखा एक 
अत्यन्त उपयोगी पुण्यक्राय है । 

ज्याटा मैं विख नदीं सत्रदा। सिफ एक आँख से ही काम लता 
पड़ता है। 0/208० वरान वा अभ्यास नहीं। पत्रोत्तर दन मे मुझ श्रम पढ़ 
जाता है। आप पत्र भेजत रहें जब वी पुठ्ठी मितरेगी, इम्ट्रं ही सिप्त उत्तर 
दे दूंगा | 

अपने पत्रों की वार्यन कापी बटाबर रख जें। ज़ा सा जार हर 
लिखते स वह बन सवती है। मरी चिट्टियाँ वीच म गायब हो जाती है। 
डाक इतनी अधिक आती है वि पता ही नहीं चत परावा। हैटरायाह से एव 
लडकी इसी विषय पर परीएच डा वरना चाहती थी। श्री वशीधर णी 
विद्यालवार न मुझे लिखा था, पर फ़िर उसने वुछ किया नहा । 

बनारसादास 


थी रामशड्धूर दिवेदी एम ए उरई को लिखे गये पत्र रबर 


( पैछड ) 
फौरोजाबाद 
२७-१-६५ 
प्रियवर, 
सस्मरण विषय पर अग्रेजी म एक ग्रय है. वह शायद अभी कालेजों 
में पढाया जाता है। उसे पढिय । शायद स्व० अमरनाथ जी द्वारा सग्रहीत 
था। मौलवी अब्दुलहृक साहब के सस्मरण वहुत वढिया थे । सर रॉस मसूद 
के विषय म उनके सस्मरण्ों का देव नागरी लिपिमे वि भा म मैंने हो 
छप्ाया था । 
यह एक विषय ही बहुत पर्याप्त है । हां, पत्रों का संग्रह साथन्‍साथ करते 
चलिय । वलनगज (आपगरे) म पालीवाल जी का पुस्तकालय बहुत वच्छा है । 
वहाँ बैठकर नकल कर सकत हैं। 


६ ता० को हम लोग वस/त पवमो मनावेंग । उत्त दिन ५ तारीख की 
शाम का आप आ सकक्‍्त हैं। यात्रा म एकाघ दिन से अधिक ठहरने का प्रव'घ 
मुश्किल से हो सकेगा । न कसी के पास इतने साधन हैं, न वक्त, इसलिए एक 
दिन से अधिक वा प्रीग्राम कहीं का भी न रखिए। 

बड़े नगरा में जहाँ धर्मशाला या होटल हा, वहाँ की बात दूसरी है । 
आजकल अतिथि सत्कार में लागा को श्रद्धा नहों रही । 

भाई श्रोराम जी शर्मा अब बाँखा से विल्कुल नहीं देख पाते । उतवा 
नव जीवन पार्म थहाँ से ७ ५ मील दूर है। वस उसाइनी तक जाती है, वहाँ 
से २, २॥ फर्लांग होगा। बध्त वाले शायट कहने से खडी भी कर लें । श्रीराम 
जो का पता वल्का बस्ती आगरा । पहले से समय निश्चित वरके जाइबे और 
यह भी लिख दीजिय कि इतनो दर ठहरेंग | शिवपूजन जी के पत्रा वा सम्रह तो 
उनके सुपुप्त ही कर रह हैं आप तो स्मरण साहित्य क ही विशेषत वन जाइय । 

$076 40॥097028797!९5. यह नाम है स्व० अमरनाथ वा द्वारा 
सप्रहीत पुस्तक का। आयनार कानपुर म॑ रामराज्य के सम्पादक श्री रामनाथ 
गुप्त जी स जरूर मिलिये। नरेशचद्ध चतुर्वेदी से भी । श्री सनहीं जी के ग्राम 
थी त्तोधघात्रा ली कर आाइव। प्रक्‍ाशकों पर भेएस प्रभाव नही । पत्र भेजत समय 
पते के साथ लिफाफा रखदें तो शायद उत्तर जल्दी मिले। जिस विसी से मिलते 
प्रशवावली पहले स भेज दें ताकि वह उत्तर देगे क लिए प्रस्तुत रहे । 


विनीत 
बनारसीबास 


र३६ डा० बनारसीदास घुयेंदी के पत्र 


( ४० ) 
नई दिल्‍ली २२ 

प्रिय द्विवेदी जो, 

प्रणाम | आप काड मित्रा । मैं १० फरवरी से यदाँ है और अभी 
बुछ हित ठहरन वा विघार है । 

आप मरे अभिनलन प्रय वी विस्तृत समीका विखरर अपने बडुमूत्य 
समय को बवाह करना चाहत हैं. यह जानयर बिता हुई । मैं ता आवश्ययता 
स अधिए' विनावित हो चुका हैँ और अपनी प्रशमा पढ़त पढ़त ठय जुवा हैं । 
सन्‌ १६२५ म मरे सायी श्रीयुत सटाशिव गोवि/ट वर [ 506 'परवइ० 86000 
$८7५थ॥६ 07 04, 70074 ] ने जो पृव अक्िया गय थे मुभे 0४८-- 
280४९८॥5८०. वी उपाधि स अलइझत जिया घा। उसके ४७ वष वाह ता मैं 
तव से गई गुना विचापित हा चुका हूँ । भगवात खाहृष्ण का उप*ैश है-- 
“अजु न दरिद्रा का परावत करो, घतवातां तो पैसा सेत हा । 


व्वरिद्रान भर कौन्तय, सा प्रयच्छेशवरधनस्‌ 


पर इस वात पर वौन ध्यान ठता है। अपन प्राथ व बटुत से लेख 
में पढ़ भी नहीं सका । हतवाई को मिठाद साने वा रुचि नहीं होती । मैं ता 
कीति रूपी मिठाई दूसरों का निरातर खिताता रख हैं। उस मिठाई का खाने 
भी वोई इच्छा मरे मन मे विद्यमान नहीं, बात दरअसल यह है निरतर ५८ 
बंप से लिखने वे कारण मरा नाम बरायर हिठी जनता के सम्मुख बता रखा 
है। मरा प्रथम लेख १८१२ मे छा था--मई म--भर तीन मद्दीन बाट मर 
लेखक जीवन वी ६० वीं वप शुरू हा जाथगी । मर लेख पह़त-ढ़ुत जनता 
तग आ गई होगी, इसलिय अब अपने हिएया द्वारा लख जिणाना थाहता हूँ। 
खेल वी बात तो यट है कि मरी ८ कितायें अध लियी प्रदी हैं और ७६ वा 
व मे मैं अब उहें ।१८७४७ भी नद्ा वर सकता। मुझ ८ाः० हो जाना 
चादिय, पर बद आठवें जल्‍्नी नहीं छूटती । 

आप विसी विपय पर 59 ७७॥६८ क्यों नीं बर लत ? मसलबु 
बच्चा के विषय पर। खधार के शभिन भिल्‍े दशा मे बात बाजियाबा वे 
गिये जो अच्छ काम हा रह हों उन पर जिखिय | यह युग विद्पतरा या है। 
कमरा तो आपत पास द्वावा ही चाहिए वातल विपय (ए८॥«४आञ8 5एण८०) 
सात्त्यि सविया वा वीति रखा रख सतत हैं। ढाव वी व्यवस्था क लिय पहल 
कोतल घोढ रक्‍्य जात थ । 


श्री राजेश्वरप्रसाद घढुदेंदी को लिखे गये पत्र १३७ 


7 मुझे गष्प जगान और चिट्ठी लिखने थी बीमारी है-दोनों एक ही हैं -- 
कौर काम कर कम पाता हूँ--वार्तें ज्यादा चरता है। यह वास्तविक सत्य है । 
यदि मैं मौत रह सतता और पत्र न लिखता तो तिगुनों सेवा कर सकता ! यह 
सम्बी चिंद्ठी भो तोबा क्रते हुए गुवाह करने का उद्याहरण है । 

घड़े बडेन को अकल अब चरन लग गई घास । 

फोक्ट में डो लिट बने श्रो बनाश्सोदास ॥ 


बन(्रसोरस 
डा० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी को लिखे गये पत्र 
के पद ) 
हि फोरोमएबएद 
१५६९-६४ 
प्रिप भाई रजेश्वर जी, 


पालागन ! हृपापत्र मिला। अपने स्वास्थ्य की देखते हुए मैं कह नहीं 
सकता कि मैं आगरे क्व आ सकूगा । अपने मुह पर अपनी भशसा इतनी बार 
मुन चुका हैं कि उससे तवियत ऊव गई है। हाँ, अमृतलाल जो [ उफ वात ) 
मुछ खरी खोटी सुनाने की तयार हा तो दूरी बात है । 

बाद कमरों मे॑ बढ कर ग्रुणयान--यह सब मुझे कत्यतत #त्तिम लगता 
है । वया न किसी प्राकृतिक स्थल की पैदल यात्रा की जाय । मौपचारिक्ताएँ 
बिल्कुल व्यप हैं। वतमान परिस्थिति भे एक ग्रिलास ठण्डाई या दो प्याले 
चाय और एक प्रापड बस इससे ज्यादा खच करना महज हिमावत है| डंढ दो 
पष्टे सं अधिक इस अव्याधार म॑ खच न क्या जाय । कब तक आप लोगो के 
देशन कर सरूगा इसका कमी निश्चय नही । श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा यहाँ पधारे 


थे। बाबू ने कविता पाठ द्वारा रगत लादी, और भी कवि थे । 
+ विनीत 
बनारसीदास 
६ शरैर ) ड़ 
नेनोताल 
डे ६७६५ 
प्रिय भी राजेपवर जो, 


3 पत्र त्तमी जानटार थन सकता है जब कि कोई उसे पूरा-पूरा समय तथा 
शक्ति प्रदात करे। चूकि ब्राप नियप्रति २, २0 घढट़े से क्धिक नहीं दे 
सकेंगे, इसलिए पत्र का सजीव बनाना सम्भव ने होगा ! 


२३६ डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र 


( पृु० ) 
नई टिलली २२ 

प्रिय द्विवेटी जो, 

प्रणाम | आपका काट मित्रा । मैं १० फरवरी से यहाँ हैं और अरमा 
कुछ हिन ठहरन वा विचार है । 

बाप मर वभिनलन ग्रथ की विस्तृत समीा विसन्‍र अपन बटुमूत्य 
समय को बर्बाल वरना चाहत हैं, यह जातवर बिता हुईं । मैं ता आवेश्यय्ता 
स॑ अधिक' विचावित दवा चुका हैं और अपना प्रशमा पढ़त पढ़त ऊब्ब चुता हूं । 
सन्‌ १६२५ म मरे साथी वीयुत सटाशिव गाविल व [ 56 ए४४2८ 8807 
इचापगा 07 809, 70०7३ ] न जा पृव अग्रिया] गयथ मुझे ०४८«- 
20४005$८०. की उपाधि स अवदृत विया था । उसके ८४७ वष बाह ता मैं 
छव से वई गुना विच्ावित हवा चुव्ा हैँ। भगवान श्राक्रश वा उपठण है-- 
“अजु नि | दरिदों का पावन करो, घबबाता का पव्रा मत दा । 


पदरिदाम भर कौन्‍्तय, मा प्रवच्छेशवरघनम््‌ 


पर इस बात पर वीन ध्यान टता है। अपने ग्रयथ व बुत से लेस 
मैं पढ़ भी नहीं सका । हतवाइ का मिठाई खाने का रुचि नहीं हाती | मैं ता 
की्दि रूपी मिठाई दूसरा का निरातर खिलाता रदा है। उस मिठा” का खान 
थी कोइ इच्छा मरे मत में विद्यमात सद्दी, बात दरअसल यद है निरंतर ६ 
बप से दिखने के कारण मरा नास ब्ययर ट्ठी जनता के सम्मुख आता स्ट्रा 
है। मरा प्रथम लेख १५१२ में छा धा--मद म--और तीन मट्रात बाट मर 
ससखक जीवन वी ६० वीं वप शुरू हा जायगी । सर वख परदतअढ़त जनता 
तग आ गई द्वागी, इसल्िय अब अपन टित्या द्वारा खख तिखाना थादता है । 
खेल की बात तो यट्‌ है कि मरी ८ वितायें अन्च लिखा पडी हैं और ७६ वा 
व में मैं बब उद्दें 8९७४८ भी नहीं कर सक्वा। मुन्त रव्धा८ हां जाना 
खाटिय पर वद आते जल्‍्नी नहीं छूटता ! 

आप किसी विषय पर 59८56 क्यों नी कर जेल ?ै मसवदु 
बच्चा के विपय पर। समार के सिने भिन्‍त दगा मे बात बातियाओ के 
विये जा अच्छ काम हवा रह हों उत पर विखिय। यहे युग विद्पत्रों का है। 
कमय तो आपक पास हाना ही ऋद्िए | कातव विषय (ह८!॥ शाह एल) 
सारित्य सविया वा कीति रखा रख सकते हैं। डाव वी व्यवस्था व ठिय पहल 
कांतत घोड रकख जात थ । 


श्री राजेश्वरप्रसाद लठुवेंदी को लिखे गये पत्र श्३७ 


सुझे गप्प लगाने और चिट्ठी लिखने की वीमारी है-दोनों एक ही हैं -- 

ओर काम कर कम पाता हुँ--वार्ते ज्यादा करता हूँ । यह वास्तविक सत्य है । 

शदि मैं भौल रह सकता और पत्र न लिखता सो तिगुनी सेवा दर सकता । यह 
लम्दी चिट्ठी भी तौबा क्रते हुए ग्रुनाह करने का उत्रहरण है । 
बड़े बडेन फो अकल अब चरन लग गई घास । 
पोकट मे डो लिट घने श्री बनारसीदास 0 


बनारतीदात 
डा० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी को लिखे गये पत्र 
रण पर्व 
( ॥$ फीरोजाबाद 
१२ ६-६४ 
प्रिप भाई राेश्वर जो, 


पालागन ! शप्रापत्र मिला । अपने स्वास्थ्य को देखते हुए मैं कह नहीं 
सकता कि मैं आगरे कब आ सकूगा । अपने मुँह पर अपनी प्रशंसा इतनी बार 
सुन चुका हैँ कि उससे तवियत छठ गई है। हाँ, अमृतलाल जी ( उफ बाबू ) 
कुछ खरी खोटी सुवाने को तमार हो तो दूसरी बात है । 


बाद कमरी मे बढ कर गुणगान--यह सब मुझे अत्यत कृत्रिम लगता 
है। बया न किसी प्राकृतिक स्थल की पदल यात्रा की जाय । औपचारिकताएँ 
विल्लुल “यथ हैं। बतमान परिस्थिति मे एक गिलास ठण्डाई या दो प्याले 
चाय और एक पापड बस इससे ज्यादा खच करना महज हिमाक्त है डेढ़ दी 
घण्टे से अधिक इस अव्यापार म खच ने किया जाय ६ क्‍्च तक आप लोगों के 
दशन कर सकूगा इसका अभी निश्चय नही । थी ठावुरप्रसाद शर्मा यहाँ पधारे 
थे । बाबू ने कविता पाठ द्वारा शगव लादी, और भी कवि थे । 


बिनीत 


बतारसोदास 
६ शेर ) 


मनीताच 
+ ६-७-६५ 
प्रिय थी राजेश्वर जी, 
१ पत्र तभी जानदार बन सकता है जब कि बोई उसे पूरा पूरा समय तथा 


शक्ति प्रदान करे) चूकि आप नित्पप्रति २, २) घटे से अधिक नहीं दे 
सकेंगे, इसलिए पत्र दा सजीव बनाना सम्भव ने होगा । 


२३६ डा० बनारसीटास घतुर्देदी के वत्र 


( वदं० ) 
मई तिल्ली २३ 

प्रिय द्िवेली जी, 

प्रधाम | आपरा वार्ड मिद्रा। में १० फरदर्स से यटाँ हैं जौर अमा 
कुछ डिन टहरन वा विचार है । 

बाप मर बमिनालन ग्रय वो विस्तृत समाला विखकर अपन बटुमू ये 
समय वो बर्दा” करना चादत हैं यद जानशर डिन्ता हुई । मैं ता आवन्‍्यकता 
से अधिक वितावित दो चुका हैं और अपता ब्रायसा पहव पटत ठद्ब चुका हूँ । 
सत्‌ १६३४ में मर साथा श्रीयुत सटालिव साविलट व [ 56 (४2० 20॥07 
इक्ाडा। 07 093 7005 ] ने जा पूव बनिका गयथे मुने कल-- 
280४67058८0. वी उपाधि स अन्त दिया था) उसके ४७ वर्ष बाटतां मैं 
ठव से कई ग्रुवा विकाय्रिठ हवा चुछा 2) भगाने श्ाजएप का उप है-- 
“४ अजु न! दरिदों का पालन कटा धतवानों का पा संत हा । 


अदरिद्रात भर कौन्तय, भा प्रवत्यरवरधनमु 


पर इस वाद पर कौत छ्यान ठवा है। अपत ग्रय व बटुत से लेख 
मैं पढ़े भी मी सका । टतवाद का मिदाई खाने की “जि नहीं होती । में ठा 
कावि रूपी मिठाई दूखसें का निरस्दर खिताठा स्हा ३ै। उस मिठाद का खान 
की काइ इच्छा मरे मन में विद्यमात नदों बात टरअसंत यट है निरतर ५६ 
वप से लिखते के काराय झणय सास द्ययर ट्ल्यी जनता के सामरुख बावा रटा 
है। मरा प्रयम लख १६१२ में छा थ्रा>मरई म--और तौन मईत वाट मर 
चेखक जीवत की ६० वीं वपय शुरू हा जाएयी। मर लेख प्ररवश्नन्‍्त जनता 
तग था गई होगी इसनिय अदे बात ४ दाद लख विदाना चादूता हैं । 
खेद की बाद ठा यट है कि मये ८ डितावें बप मिद्धी पद्ी हैं और ७६ वो 
वर में मैं अब उन्हें &८४:४८ भी नरीं कर सकता। मुन्न रहा हा जाना 
चा्टिय पर बट आठवें जन्‍्ती नहीं छूरती । 
आप डिसी तलिपय प्र 5फ:०305£ क्यों वीं झूम खेत ?ै मसतनु 
बन्चों के दिपर पर॥ खार के भिन्‍न मिन्‍न गण में बावक बातविकाओं के 
विद्रे जो अच्छ काम द्वी सह दों उत पर विखिय। यद बुप विशेषता का है । 
बमय तो बापछे वास हावा दी आदि । कादत विषय (ए८॥-508 इणछश>ल) 
साटिय सेवियों की कोदि एखा रख सकत हैं ॥ ढाक की व्यवस्था के लिए पहल 
कोतल घोद रक्दे जात थ । 


हा० रािश्दरप्रमाद चदुदेंदी दो लिखे गये पत्र ररे६ 


दो पौष्ड बड़ा है। पहिलें २०, २५ पौष्ड घट गया पा। थी सीहनलाप टिवेदी 
ग्रय द लिय॑ कुछ लिखना पसन्द करोगे । 
+ विनीठ 
बनारसीदास 
पुवसच-+ 

भाई हजारीप्रमाद जी अक्टूबर में एघर बाने वी सोच रहे हैं । मैने उद्ें 
भवा लिख टिया था कि इस रौरव तथा दुम्मीपाक नये में ने पयारें। आप 
झ्टर-यू के लिये नहीं गये। दे शाम पूछ सकते हैं। कया वह ? ब्रजनाहित्य 
महल वारसी को सब जगह निमंत्रण पत्र भेजने चाहिए थे । 

“बतुवेदी! वा “यायमूति प्यारेलाल जी विषयक स्मृति अद्भु दखां थी ? 
उमा संक्षेप वरके १०० पूष्ठों वी जीवनी के रुप में छपा देना चाहिये। 
जा ९१४९४ 4 3) जा 8 ह्ाध्य: ग्राव७ एप00प0०09 वैमवरी है”राबाद 
के मधुमूल्ल जी पघारे थे । अच्छा काम कर रह हैं, यद्पि ग्राों के थुनाव में 
सावधानी नहीं बरतते । 

५ ७ वष लगा के किसी अच्छे साद्दित्यिक ग्ररय का निर्मोण बीजिये । 
ये 'मुतर्फरिक काम तो बस बर्दाद कर दत हैं॥ जब बाबू वी तवीयत ठीक हो 
जाय तो राजावादू को पोन कश देना दि वे ए्॒' छोटी सचित्र पुस्तिवड झपने 
पवन पर जरूर छपावें--सर्वोत्तम प्रम मं, बटिया कागज पर उतमे बाबू वी 
उपबन विपयक कौई कविता भी रह। भाई अमृतलाल जी न शव तक जो 

बुछ लिया हैं उत्तरी व्यवत्यित करके उस पर एक एक विस्तृत तिवाध लिखा 


जा सकता है) 
डा७ भगवानसहाय पचौरी को लिखे गये पत्र 
६ (पड) 


फीरोजाबाद 
रह ६०३७० 
प्रिय पचौरी को, 


बदे। बापक्ाा २० ता० दो इपापत्र सित्रा। मेरे हृदय मे भरी प्रमृदयाल 
जी मीतल के साहित्यिक कार्य के लिये बहुत श्रद्धा है। फिग्स'देह उाहनि जो 
महपपूर्ण सेवा दजमापा वी भी है, वह एक सस्या का कार्य था निरतर लगन 
और अध्यदष्ठाय के विना कोई भी "क्त इतना काम्र कर ही नहीं सकता $ 


र्३८ डा० बनारसोदास घतु्वेदी के पत्र 


२ दूसरा वे लगा का सपाधत वरन मे समय व्यय करन थी आशा यह वहीं 
अधिक उत्तमतर है कि स्वयं मद्यीवत म दो तान बढ़िया लख लिखें, जिनके 
संग्रह से वाई ग्राथ बने सवे । 

मैं पत्रा बे छा) 0०४० ने पता में है. पर जो भी उत्पन हाँ, उनको 

दोर्षायु बनान की आवश्यवता है । 

४. प्रराशा वे ३, ४ हजार रपय इस प्रयाग म न हा उससे कहीं बहतर है 
किव काई उपयोगा प्राय नियालें। उनसे साफ साफ वात हा जानी 
चाहिए । 

४ इतन पर भी पत्र नितालना द्वी हां ता गुतल्स्त की तरह वी चीनज-- 
79॥855 भव ही नियावें । छ८5। ढव967ाह् शाआ्धा॥ | दें । मुमे इतना ही 
गहना है। ह्ृपया इस पत्र को प्रवाशक' को लिखता दाजिय । 

विनात 
बनारसीदास 


सर 


( कठ३े ) 
३६८६८ 


प्रिय भाई राजश्वर पालागन/ 

भाई बाबू वी बीमारी कौ द्वात जानियें कछ्ठ फिगर तो हो ही गई 
पर बुखार अब कम है. जि जानिक साताम भयो । मात्रीझरा हमें सन्‌ १४०४ 
में निकरा छा । ६४ वप पर्ते। 

जाम आराम वी मौत जरूरत है और काद गरिए चीज हगिन नइ 
खानी चय । कभऊ वमऊ मातीझरा जात वखत क्‍्मजारां छांडि जातु है-- 
आँख प, हित प्‌ | तास भौत सावधाना वत्तना चएं। 

बातू जम दँगन कौर दुँमाउन वार आत्मी कीं तो बीमार परनौई 
नईं चऐ । जि चिट्ठी हमत चि० आमा वा त्रजनासा सुतादव कौ विखि ए ॥ 


अब खढी वाता-+ 

ना प्र सभा का काम छाड टिया यह बटुत अच्छा किया । एस लेख 
विखलिय जा आग चतकर पुस्ततावरार म सग्रह किय जा सर्वे) धूडामणि जा 
वाला लेख बतियां था और श्रीतारायण जो वाला भी | पर ये विस सग्रह में 
था सकत है ? इटौरा का उउबसे आप भी पानी बरसन पर दख आइये | 
राजावाबू अपनी जीप म ले जावेंग मरी तज्रियत सम्दद रही है। ग्रूस छत 
रही है । सबर टहतन जाता हैं। ३, ४ मद्दीन म स्वास्थ्य लाम होगा । वजन 


डा० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी को लिखे गये पत्र र३६ 


दो पौष्ड बढ़ा है। पहिले २०, २५ पौण्ड घट गया था । श्री सोहनलाल द्विवेदी 
ग्राथ के लिये कुछ लिखना पसाद करोगे । 
बिनीतद 

बनारतोदास 
पुनश्च-- 
ः भाई हजारीप्रधाद जी अक्टूबर मे इधर आने की सोच रहे हैं। मैंने उर्ह 
मना लिख दिया था कि इस रोख तथा दुम्भीपाव नगटी मे ने पधारें। आप 
इष्टरव्यू के लिये नहीं गये। वे शाय” प्रूछ सकते हैं। कया कहूँ ? ब्रजसाहित्य 
मंडल बालों को सब जगह निमत्रण पत्र भेजन चाहिए ये । 


'बतु्वेदी” का “यायमुर्ति प्यारंलाल जी विषयक स्मृति अद्धू देखा था ? 
उसका सक्षेप करके १०० पृष्ठा वी जोदनी के रुपम छपा देना चाहिये। 
कक 0५47० [3] ॥॥ छ4३ 8 87०४४ गा4॥ ए70070/०/५ कमतरी है?रावाद 
के मघुभूदन जी पघारे थे। अच्छा काम कर रहे हैं यद्यपि ग्रायो के चुनाव म 
सावधानी नहीं बरतते । 


५ ७ वर्ष लगा के कसी अच्छ साहित्यिक ग्राथ का निर्माण वीजिये । 
ये 'मुतफरिक' काम तो बस वर्वाद कर देत हैं ) जब वाद की तवीयत ठीक हो 
जाय तो राजाबापू को फोन करा देना कि वे एक छोटी सचित्र पुस्तिका अपने 
उपवन पर जरूर छपावें--सर्वोत्तम श्रस म॑ वढियां कागज पर उसमे वाबू की 
उपवन विपयक कोई कविता भी रहे । भाई अमृतलाल जी में अबे तक जी 
बुछ लिखा है उसत्रो व्यवस्थित करके उस पर एक एक विस्तृत निवःघ लिखा 
जा सकता है। 


डा० भगवानसहाय पचोरी को लिखे गये पत्र 


( पृर्द४ई ) 

फोरोजाबाद 

२४ ६०७० 
प्रिय पच्चोरो मो, 

चद। आपका २० ता० का कृपापत्र मिला। मेरे दृदय म श्री प्रभुदयाल 

जी मीतल के साहित्यिक कार्य के लिये बहुत श्रद्धा है। निस्सावैह उद्ोवे जो 
महत्वपूर्ण सेवा श्रजभाषा की भी है वह एक सस्यां का कार्य था निरन्तर लगन 
भौर अध्यवसाय के विना कोई भी व्यक्ति इतना काम कर ही नहीं सकता । 
क्री मौतल जी के काय के ययोत्रित भूल्यावत के लिये जितनी योग्यता की 


२४० डा« बनारसतोदास चतुर्वेता वे पत्र 


आवश्यकता है, वह मुझ मे है द्वी नहीं । एमी स्थिति म॑ मर द्वाय भूमिग्य का 
लिखा जाना सामुतासिव होगा । इस कतव्य का भाई श्रानारायण जी चतुर्वे | 
द्वी विधिवत्‌ निमा सवत हैं. पर व हा हा टुघटनाआ के गिरार दवा गय हैं। 
उसे भतीजा और अनुज टाना परद्धह हित मे चत बस । 

हाँ मृत 5:वटा-ऋाप्धशाड वा शौर रहा है. और कभी फुसत मित्ने 
पर ५ ६ लिन मीवत जी से वात चीत करवा उनका रचित्र अस्तुद करूंगा । 
इस समय ता मर तिय यात्रा वरना सम्भव नहीं। १० मद्दीन पहले मरा 
आपरणन हुआ था पर इस बाच मुझ विश्राम विलुठ नदीं मिता । अर छ८ 
वी बप में मैं बटुत वर्म लिख पढ़ पाता हैं। एक प्रकार ख रिटायर हा 
गया हूँ । 

श्रा मीतत जी पर या हा प्रृष्ठ जिख् “ना बुछ किन नहीं वर उस 
मीतल जा के व्यत्तित्व कार अपमान हां जायग्रा और स्वप्र मैं भी अपनी 
इजव म गिर जाऊँगा । मीतत जा जम साधक के प्रवि पृथ “याय हाना दी 
चाहिये | टरकीअत दज्जू पर काट भी चीज उनके बार मे ने जिखा जाय | उनयी 
जीवन व्यापी साधना का चित्रण प्रूण सद्दत्यवा स ही हाना घाहिय । मरा 
स्वास्थ्य ठात द्वाता ठा १०, १२ टिन इस पवित्र कास मे लगा देता, पर कया 
करू लाचार हूं 

अपनी बात मैंन स्पश्ठया विख ही फिर भी आपका यटि बाटण हाथा 
( और भाई मातत जी वा मा ) ता मैं अवश्य कुछ दिख टूगा पर उससे मृझत 


मस्ताप नहीं द्वागा 4 
विनीत 


बनारसारास 
पुनश्च-- 
अमी मैंने एत्त साम्यवाती मजदूर के उप्यास वी आवाचना से हंस 
बारह लिन लगा टिय | यउद्वत धीर धार ह्वा मैं कुछ् विख पढ़ पाता हूँ । अपनी 
निज की ८ वितावें 2८४5८ द्वान का पड़ी हैं । 
( १८5५ ) गा 
फीरोजाबाट 
२० १-७१ 
प्रिय पचारा जी, 
बाद! क़पापत्र व विय इतच ठें । व्भदुवर मीतल जौ विषयक ग्रय 
भी मित्र गया, वट्य घायवाट | मैं वाप्ता करता हैं किक्मान व॒झा ब्रज 


डा? भगवानसहाय पचोरी को लिखे गये पत्र २५१ 


विश्व विधालय बनेगा--चाहे वह आगरा विश्व विद्यालय का परिवर्तित रूप 
ही हा--भऔर तब श्री मीवल जी के अद्भुत साहित्यिक काय का उचित 
मूल्यादडून हो सकेगा। वतमान परित्थिति में, जब कि हमारा उत्तर प्रदेश 
इतना विह्तृत है, इस प्रकार वा 8997०८००७॥०० असम्भव ही समझिये । 


मैं अलग ब्रज प्रात बनाने के आटोलन के पल में नहीं हूँ पर विशाल 
हरियान की जाटशाही के विरोध म॑ यह आदोलन अनिवाय हो गया है | क्से 
खंद की वात है कि श्री लल्मीरमण आचाय भी अपन ब्रजसाहित्य मडल के लिये 
बुछ भी न कर सके । 


ब्रजमण”ल में भाई वृद्ावनट्यस्त जी का दम गनीमत है । फीरोजाबाद 
मं तो कम से कम ५०० लखपती हैं पर क्सी का भा ध्यान ब्रज जनपद की 
सब। की ओर नही है । भकले श्री वालइृण्ण गुप्त कभी कभी सहायता दे देते हैं 
और उन पर भी भेरी आशा केंद्रित है । 


भाई वूदावनदाप्त जी के नाम का सहारा लकर हम पोद्र ग्रथ का 
एक पूरव ग्रथ निकाल सकते हैं। इस समय आय जनपटा का अपक्षा ब्रज 
जनपद साहित्यिक तथा साहकृतिक काय में कापी आगे बढा हुआ है। एशथा 
श6 ह॥ए९ 8०0 पा० एताए ९१७४ $३॥ 09 $8॥ 0. इस अनुकूल वातावरण 
मे हम खूब आगे बढना है। आपका र्वाल महार॒वि विषयक शोधग्रथ कब 
तक छप जायगा ? उसके प्रवाशन का प्रबंध होना हो चाहिये। वाधुवर 
मीनल जी इस पुण्यकाय को भी हाथ म ले लें तो सर्वोत्तम हो। 


एक निश्ी सम्रह्मलय के लिये मैं भाई वृदावनदास जी से आग्रह करता 
रहा हूँ। और व तैयार भी है पर वे उस अपने घर से अलग किसी नवीते 
भवन में रखना चाहते हैं। वह तो बहुत व्यय साध्य काय होगा । 
“जो बनि आव सहज में ताहो में घित देइ' 


आज टिल्ली के (२४७०॥७] आ०9९$ केद्राय सरकारी अभिनेखागार 
स्‌ दो व्यक्ति यहा पधार रहे हैं. जा मर क्षुद्र सग्रहालय की मूल सामग्री को ३ 
दिन बाइ हटिल्ली ले जावेंग। थोडा बहुत जो भी सरकार मुझे देगी ( बहू 
अत्यल्प हां द सकती है । ) उसी से मुझे स-तोप होगा । एक सौ से ऊपर ता 
अकेने महात्मा जी क द्वी पत्र है। पचासा ८ # &ग्रधा2७$ के चालीस 
श्रीमिदास शास्त्री ( भारत के सवश्रेष्ठ पत्र लेखक ) के ७० ८० महावीर प्रसाद 
जी द्विवदी के, ८५ गणशशद्भुर विद्यार्थी के, २० २१ प्रेमचद जी के बीसियो 
सम्पूर्णानाट जी के गुप्त जी के इत्यादि इत्यादि । इनकी प्रतियाँ ब्रजसाहित्य 


श्ए२ डा० बतारसादास चतुर्वेदी % पत्र 


महल से संप्रद्वातय में रकपी जा सती हैं। सुम विश्वास है दि वमी ने कमी 
ब्रज प्रात बने जर रहूंगा, उतर प्रट्श विमाजित छान गे बय सर्दी बता । 
हम सार्गा वा गायक तथा सस्टितिद काय या पूरी ख़गन वे साथ वरता है। 


विनांव 
बनारसीदास 
श्री मौरोशद्भुर द्विवेदी 'शकर” फो लिखे गये पत्र 
( 4६ ) 
पीरोजाबाद 
२२१२ ६५ 


प्रिय दिवेदी णो, 

ब्रधाम | सादियसौरम जी प्रति मित्रा द्वामा। हृपया पदुकर उसे 
पर विस्तार पूवत विखिए । पुस्‍्तव वा मैंने स्वर्गीय व्ररण बाहद वर्मा जी का 
समर्पित दिया है भौर सुझे विखार है वि यट यमप्ण आपया पसल आवगा । 

आप ता श्री ह्ग बहव जी को भती माँति जानते थे । अपन संस मे, 
मैने आपकी लिख गए प्रा वा. उल्लेख विया है। स्व» द्रजमाट्न वर्मा उनवे 
मती तु थे, उनका स्वगवास सन्‌ १६३७ में हो गया था । 

२६ बष वाट उनका यद सादियत श्राद्ध सम्पन हा सका है। जब 
बसा जा अपने या शरीर स २८६ व वाह पयार हैं ता सूट्म चाय व साथ 
उतां स्वागत द्वाना घाहिए। क्या ही अच्छा ट्रा यटि आप, रावत जा और 
माहौर जी आपस में छाय व साथ उनती चला बरें। 

एस छोट-ठाट नत्यव द्वात खून घाटिए एक प्रति आ रावत जी वा 
और एवं सादौर जी का नज ही गई है । 

विनीत 
शनारपीदास 


६ ॥9 ) 
फाराजाबाद 


१६ ११ ६६ 
प्रियदर, 
भारती में आपके हाता लख सुझ पसल कराए महाराज तथा 'परिय 
बा] याट कर लेना जरूरी भी था। दवचता वा यह तताजा था। यरि स्वर्गीय 
बब्बा जू पर भी एवं सचित्र लख रहता ता और भो ज्यादा अच्छा द्वाता । 


भी गोरोशद्धूर दिवेदी शक्र को लिखे गये पत्र रए३ 

यह दुर्भाग्य की बात है वि वतमान महाराजा साहब गा इस ओर कुछ 
भी ध्यान नही है । वे चाहे तो अब भी बहुत कर सकते हैं, पर उनको शिक्षा 
दीक्षा जिस ढजू पर हुई थी उसने उनको इस योग्य ही नही छोडा कि अपने 
पृथजी की वीतिरक्षा मे कुछ भी सहयोग दे सके। लेक्नि श्री मधुकरशाह 
( राजा बहादुर ) बहुत समझदार युवक हैं। वह अमरीका म॑ पढ़ रहे हैं, पर 
बब तो 70४५ 7०7४६ ही खतम होने वाली है--२०, २५ वष भी शायद ही 
चले, इसलिए बतमान नरेशो से वुछ भी आशा रखना व्यय ह्वी होगा। 


महाराज वीरपघिंहदेव अपनी कोटि के आतिम उदाहरण थे--आपका 
क्यन ययाथ है । 


श्रा द्वारिकेश जी झाँसी म॑ ही हैं? मध्यप्रदेश का प्रयोग असफल 
रहा। डासमियाँ का भला कौन मुक्ावला कर सकता है ? प्रात्त निर्माण इस 
समय अस्व(भाविव है, पर बुदेलखण्ड के लिए जो कुछ कर सकें करें । 
विनीत 
बनतारसोदास 


फीरोजाबाद 
४घ७० 
प्रिय दिवेदी जो, 


प्रणाम । साप्ताहिक हिंदुस्तान अपना ब्रजाडु, २३ ता० को सिबाल 
रहा है। उसकी पृद सूचना भी उसने मुझे नही भेजी थी। जब मैंने लिखा 
तब एक लेख लिखने का आग्रट क्या । मैंने लेख “नवीन ब्रज के निर्माण पर! 
भेज दिया है । 


एक निजी पत्र म॑ मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान बाला में प्राथना की है 
कि वे वुदेलखण्ण-अद्भू भी निकालें। अ्रज-अद्धू निकल बाते पर आप उसकी 
विस्तृत आालाचता करें और वुदेतखण्डन्अडू: के लिए अनुरोध भी करें। 
भाई द्वारिवेश जी श्री रामसेवक रावत डा० भगवानदाम 
पि माहौर 
मित्रजी बादलजी प्रभृत्रि सभी को पत्र भेजकर बुदेनखूपल अडछू के लिए 
अनुरोध करना ही चाहिए। कई मौका अपने जनपद के बाग बढाने का हाथ 
स न जाने देना चाहिए । 
साध्ाहिक हिंदुस्तान ६५ हजार छपत्ा है हैक उप्रके सम्पादः 
्ि प्‌ 
लिख दिया है हरि मैं बुटेलखण्ड अद्धू के लिए भरपूर मल» न 3: 
भो ऐसा आदइवासन दे दें । 


( पऐेंड ) 


र्श्ए डा० दनारसोदास धरुर्वेदा के पत्र 


आप कौन सी पुस्तक भज रदू य ? वह न्टीं मि्री । श्री द्वारिवा जा 
वा मेरा प्रणाम कहिए । 

बुण्लेश्वर विद्यातय में श्री रमिया जी का ततआअइछा द्वा गया है। 
सह एक दुर्घटना है। मेरा स्वास्थ्य साधारणव ठीक चत रहा है। जमाष्टमी 
पर मधुरा पहुँवन वा निमन्नण माई दूटावनटास जी दे गए हैं। वे ब्रजमारती 
सूद निकाल रह हैं । 

ब्रज भारती आपतवा मित्रती है या नहीं ? ये भैया वा आम चरित 
छप गया है क्या ?ै भाई समदेव ने उसकी प्रति भजा सद्म। मित्र जी वी 
व्यास जी विपयक प्ुस्तव शितनी छप चुपी है ? 


विनीत 
अनारसोटास 
श्री राजेंद्र रजन एम ए को लिखा हुआ पत्च 
६ हद ) 
फीरोजाबाद 
५ ११७० 


प्रिय रतन जी, 

पलायन | बाबू बृटविनटास जी का एक अभिनाहन ग्राय अवश्य मेंट 
किया जाय, यह प्रस्ताव भाई अमृतवात जा न विया था और मैंने र्सता 
हाटिक' समथन किया है। उस ग्र यर्मे किम प्रशार व उख्च तया चित्र बद्धु 
ओऔर तथ्य रहूँ. इस बारे म आप ग्रशती चिंट्टी भजवर विवार परिवतत कर 
सक्त हैं । 

भाई बृह्ावेतटास जो वो वीति अयवा विधापन की विज्ुत्र जर्रत 
नहीं है और जाविका वे विषय मे भा व विल्‍्दुव निश्चिन्त हैं। हम लाग ननक 
शुमताम वा आश्रय लक्र द्रजमूमि वा विषय मे एक साल प्राय तथार कर 
सकत हैं। हमार ब्रजमदत म जहाँ कही भी जिस किसा क्षत्र मे दानति व कूछ 
विरव दीख पढें उहें सचित वर उर्टोंपलतवित करता है। मर मन मजा 
विचार इस समय भा रह हैं, ठट्टें बिना किसी क्रम क--ठाट बढ का खाठ 
किय विता>्यहाँ विस लता हैं 

मरा पला विचार ती यट है कि मथुरा, आगरा एटा, मनपुरी, 
बलीगट तथा इठाव इन छ॑ डजिता व भिन मिल शत्तावा सर्वे (सर्देलण) 
करा तिया झाव्र। किस किम स्थान पर कौन वीन साट्टरीयया सस्या-- 


श्री राजेद्रजन एम ए को लिखा गया पत्र २५५ 


पुस्तकालय इत्यादि-काम कर रही है उनका सक्षिप्त रैकड तो इस ग्राथ म दिया 
ही जाना चाहिय॑ । 


मेरा दूसरा विचार यह है कि स्थानीय विद्यालयों की पत्र-पत्रिकाओं 
का उपयाग जनपदीय विषयो के लिये क्या जा सकता है। मेरा तीसरा 
विचार यह है कि अध्यापकरो तथा विद्यार्थियों की टोलिया वत्त त ऋतु म॑ ब्रज 
मण्डल के भिन भिन स्थानों की यात्रा करके उनके बारे मे सचिन लेख लिखें 
छत्तेश्र [ जिला आगरा ) मे भूमि कटने को रोकने के लिये जो सफ़ल प्रयोग 
किया गया है--जगल में जो मगल उपल्यित कर दिया गया है--उसका ज्ञान 
तो ब्रजभूमि के प्रत्येक छात्र छात्रा का होना ही चाहिये । 


आपगरे से ८ मील दूर श्री रजाबाबू [ श्री प्रताप नारायण अग्रवाल ] 
क्य जो उपबन है वह भी एक तीथ स्थल माने जाने योग्य है। उसमे ६ हजार 
पेड तो केवल आमा के ही हैं और कई फ्वाग तक जामुन के पेड ही पैड हैं। 
मैं दो वार उसकी तीथयात्ना कर चुका हूँ । सूर कुटी तो तीर्थ स्थल बन ही 
चुकी है । 

होलीपुरा तथा कोटला के कालेज भी शिक्षा धम्बधी तोीथ मात जा 
सकते हैं। मेंने दोवा के ही दशन किये हैं और उनसे प्रभावित हुआ हूँ। 
होलीपुरा का कालेज तो एक ऐसे क्षतम स्थित है जी पच्चीस वपष पहले 
बिल्कुल ही उपेक्षित था । 


पर हम शिक्षा तथा साहित्य के साथ साथ उद्योग घधो की और भी 
ध्यान देना है। फीरोजाबाद के काँच के व्यापार अथवा अलीगढ़ के ताले 
चादू इत्यादि के व्यापार की भुलाया नही जा सकता । हम लोग जा अपने को 
साहित्यिक बहते हैं उद्योग इत्यादि की प्राय उपेक्षा ही करते है। फीरोजाबाद 
निवासी होने पर भी हम इस नगर के व्ययसाय के बारे में बहुत कम गौनते 
हैं। इस विषय पर श्री वालहृष्ण गुप्त न रेडियो पर जो वार्ता दी थी, उसे 
सुनकर हम॑ आश्चय हुआ था, यद्यपि वह वार्ता हमग अधूरी ही सुनी थी। 
आगरे के भ्री भार्गव भी के उद्योग की एक झलक ही हमने दखी थी। 


प्रवासी ब्रजवासियों को भी हम न भूलें। कलकत्ता बम्बई इत्यादि मे 
बस कर ब्रजवासिया प जा उनति को है उसका लेखा जोखा भी हमारे पास 
रहना चाहिये । भाई मधुसूलन चतुर्वेदी सुद्दर हैदरावाद मे बडा उपयोगी बाम 
फर रहे हैं। ब्रज की पत्र पत्रिकाएँ ब्रज के कवि, ब्रज के साहित्यिक और 
चित्रकार इत्यादि विषया पर भी शोधपूण लेखो वा सम्रह हम करना ही है । 


श्ड्६ डा० बनारसोदास चतुर्थेदी वे पत्र 


आवचाय प्रमु”त्त जी ग्रह्मचारी के महत्वपूण काय स हमार जितने छात्र परिचित 
हैं ? स्वर्गीय हरदयालुर्मिट तथा कौशवद्ध जी के जीवन के विषय मे बहुत कम 
लाग जानत हैं॥ और हमारी ब्रजमापा ता कमी राष्ट्रमापा रह चुती है और 
उसमें कविता करन वाले मित मिलन प्रदशा मे उतने हुए हैं । 


ब्रजभूमि वे खयालगा लागों को भी भुलाना नही हागा । खुर्जा के एक 
प्रसिद्ध खालगो--पायट उनका शुमताम हरिवय था--त कई अच्छ पिप्य 
तैयार किय थे | फीरोजायाट के श्रीयुत नैकसा न उट्हीं स प्रेरणा ली थी । वस 
प्रसग में सवश्ती रपक्शोर तथा पनालाल को कौन भूल सकता है। भाई 
अयोध्याप्रमाद जी पाठक ता खथालवाजा वी मडली क प्रधान थ। 


ब्रजभूमि मत्ल विद्या के विशेषत्रों - पहतवाना -का भी केद्ध रहा है। 
वकौल बल्तेव गुरु स्वय मंगवान छृष्ण दस विपय के आयाय थ ओर सुप्रसिद्ध 
पहलवान गामा भी प्राइवेट तौर पर ठहँ अपना दए मानत थ । 
गायका के विषय में यह मंतर विशप स्थान रखता है। ब्रतवी 
साहित्यिक तया सास्हृतिक उन्‍नति के विपय म भाद प्रमुट्याल जी मातल का 
काय अत्यन्त प्रशसनाय है । 
पाह्यर ग्रय तो एक प्रकार से ब्रज का एक विश्व काप ही बन गया 
चघा। टावटर सत्यद्ध का काय भी बटुत प्रशगनीय रहा है और श्री हृष्ण”त्त 
वाजपयी जी का मी । अमी वटुत स यच हम करन हैं-- 
जस घाँयूपुर म सत्यनारायण कविरत्त व स्मारक का निमाण । श्रीघर 
पाठक की जौपरी भी विल्कुत उपसित ही रही है। हमारे लिय यह घार 
लम्जा की वात है कि फीराजाबाट मे भी जहाँ के वे छात्र थे, पाठक जा का 
काई करी स्मारक नहीं । 
इटाव मे भाद मूयनारायण अग्रवाल न समाज सवा व जा काय क्यि 
हैं उनका भी ब्यौरा श्री दूटावनटास ग्राय म रह। व्टाव का प्रज में हमने 
शुद्ध मवा वी भावना स ही शामित्र किया है और बुवटशहटर क एक भाग मं 
ता द्रजमाषां वाली भी जाती 7॥ आचायवर जीवनतत्त जी नरवर वाता वे 
विपय म स्मृत्ि-ग्रय की आयाजना वन चुको है। 
ब्रज वी सर्वांगोण उत्ति के विय वासियों काबकताओं के परारस्थरिक 
सहयांग की आवश्यकता है। यह जनपतीय कार्य कवल सुविधा के खबात से 
( अपनी सीमित झतक्तिया पर ध्यान दत हुए ) किया जाना चाटिय | हरअसद 
हम सम्पूण भारतवप का ही अपने हटय मे सर्वोच्च स्थान दना है--उसक 


थी गरोश चौबे पो० बगरी (चम्पारन) को लिखे गये पत्र श््७ 


समग्र रूप वी ही आराधना करनी है--और अपने जनपद की सेवा भी वस्तुत 
उसी की सेवा है। हम लोग तो 'बसुधैव कुटम्ववस्‌ को नीति के अनुयायी है 
इसलिए क्षुद्र प्रन्तीय भावना को कसी भी अपने हृदय म॑ स्थान दे ही नहीं 
सऊकते। विश्व विरप्रात रूसी लेखव थ्रोकी का क्यन था कि हरेक जनपद की 
एक आत्मा ह्वोती है । हर्म ब्रज वी आत्मा को पहचानना है । 

और ससार के सवर्थेष्ठ कहानी लेखक चखव का यहना था “यदि प्रत्येक 
आदमी उस भूखडइ़ को [ जमीन वे! उस टुकड़े भो ] जो उसे मिला हुना है 
सुन्टर बना दे तो यह विश्व क्तिना सुदर बन सकता है ।”” ब्रजभूमि के प्रत्येक 
छोटे से छोटे स्थल को हूर्मँं सुदर बनाना है। आचाय विनोवा जी ने घोषणा 
पी थी “आओ हम अपने प्रत्येक ग्राम को गोकुल बनायें? हम ब्रजवासियां ने 
सामने यही एवं भहाव काय करने को पडा है। 


विनीत 
बनारसीदास 
श्री गणेश चौबे पो० बगरो ( चम्पारन ) को लिखे गये पत्र 
2९8५2 टीकमगढ़, 
१३६ ४६ 


प्रियवर, 


वादे! कतत्र होऊँगा यदि आप हृपाकर साथ के लेख के विषय मे 
अपनी सम्मति लिख भेजने का कष्ट स्वीकार करें। 
ब्रजसाहित्य मंडल ने एक जनपदीय कायक्रम बनाया है उसकी एक प्रति 
आप '्रजभारती! कार्यात्रय मधुरा से मंगा लीजिये, और भोजपुरी भाषा के 
संगठन के लिये उसके आवश्यक अश ले सकते हैं। आशा है कि आप अबे 
स्वस्थ होगे । 
बिनीत 
अनारसोदास 
( रण्१ ) 
कुण्डश्वर 
डोकसमगढ़ 
शैरे १४८ 
प्रियवर 
वन्‍्दे | कृपापन्न के लिए इतज्न हूँ । वापू के एक पत्र की प्रतिलिपि 
मझापकी भेंट है। आप उस भेंट के पूण अधिकारी हैं, क्योंकि आप उस सांग के 


र्श्८ डा० यनारसीदास घतुर्देदी के पत्र 


पथित बन रहे हैं, शिसवी ओर बापू न इशारा रिया था। पर एक प्रस्‍त मैं 
पूछना चाहता हूँ । क्या खेती म प्रिया हुआ शारारिक श्रम--यहि उसता मात्रा 
बधिक हा जाय--मस्तिप् पर हानितारत प्रभाव ता नदी डालता ? बागवानी 
और साहित्य का भी छमाला$०॥ नहीं मित्रा पात थ, पर यत्री और साहित्य 
तो भोर भी कठिन है। पर बीत बापू आज तो हमैं ग्रामा म ही साटिय 
पैदा वरना है। तत्य मैं अपन को उपयुक्त नहीं पाता । मुझे तो सवोत्तम 
मानप्तिक भोजन नित्य प्रति चाहिय । अच्छ स अच्छ अग्नेगी ग्राय भात ही रहते 
चाहिय, यद्यपि मेर प्रिय ग्राययार ७, ८ स अधिक नही | 


आप मरी रचनाओं के तिये विध्यव्राणी मे ग्रादव' वन हैं, इसतरिय 
मेरी जिम्मवारी और भी बढ़ जाती है। अपन दुछ लेखा वी प्रतियाँ भजूगा । 


विध्यवाणी वा स्पशल गाधी अड्डू नियावना है। उसी मे व्यस्त है । 
कभी अतजनपटीय सम्मवन बरना है। उसम ब्रज, भाजपुर बुटलखढ़, 
मालवा इत्यालि व' प्रतिनिधि बुतान हैं। दखिय बय अवसर मिततादहै। शप 
फ़िर किसी पत्र मं । 
बिनीत 
यनारसोदास 


( २०२ ) 
टीपमगसदू 
२६७ ४६ 
प्रियवर, 
बाटे। १८ ता० वा दृपरापत्र मित्रा। उसके बुछ अशा वो टाहप 
बराब' समानशील लेसका तत्र आपके माम तथा पत ये साथ पहुँचा दूँगा। 
मिस्सा८हू आपवा काय अत्यस प्रशसनीय है। प्रश्ाणय मित्रता इस समय ता 
विन ही है। वस मुझ उस क्षेत्र का पतला भी नहा । वा सम्मवन वाजे आपया 
एक ग्रयन ले सर्वेंग २ यटि आप महापण्टित राटुव साहृत्यायन जी से 
प्राथना करें ता शायट काम वन जाय | श्रद्धेय टडन जा वा भी विस सतत हैं । 
यहि आप अपने बार मे वुछठ नाटस भज दें-कब से वाम प्रारम्भ जिया, शितना 
कठिनादया के बाच मस निकतना पड़ा इयार्ति रत्याटि ता जिसा पत्र मे भी 
बुछ विख सकता हैं। साहियिका की कठिनाई मैं भरता भाँति जानता हूँ। 
मैं स्वयं १८१२ से विख रच है। और सर सामत भी व सय वठिनाई विद्यम'न 
हैं । पर दम ट्म्मित नी हारनी है। पारस्परिक सहयाग तया सौहाट का यटि 


ओ गरोश चोये पो० बगरी (चम्पारत) को लिखे गये पत्र न, <्‌ 2 
हम स्थापित कर सकें ता जीवन मे कुछ सफलृता भी अधिक मिलेगी और 
आनद की भी वृद्धि होगी । विस्तार से फिर लिखूगा। 

बनारसीदास 


फोरोजाबाद 
२१-१-६७ 


( २०३ ) 


प्रियवर, 


प्रणाम ! आपका हृपापत्र बहुत दिना से नहीं मिला । भाई जगदीश 
प्रसाद जी ने कभी कभी आपके दिल्ली पहुचने वी बात लिखी थी। अन्तजन 
प्रतीय प्रिपद के पुनरुद्धार करत की जरूरत है । आएको शायद प्रता ही होगा 
कि मैंने उसकी स्थापना हाथरस के ब्रजसाहित्य मडल के अधिवेशन पर कराई 
थी। लोक क्थाआ के सम्पादन का काय कहाँ तक अग्रसर हुआ ? जाप, डा० 
श्याम परमार, जगदीश चतुर्वेदी गोरी शद्धुर द्विवेदी, राकेश जी प्रभूति मिलकर 
जनपदीय कायक्रम को आगे बढावें तो उत्तम हा । भोजपुरी भाषा मे कहीं कुछ 
हो रहा है कया ? शायर राजस्थानी लोग सबसे आगे हैं। अवधी वाले कया 
उछ कर रहे हैं ? दा० वायुदेवशरण अग्रवाल की मृत्यु सबमुच् बडी दुघटवा 
है। मैंन उन पर लेख साप्ताहिक हिंदुस्तान म लिखा था। आज उसे आय 
पत्ना को भी भेजा है । उनसे १०० एक्सी से अधिक पत्र मैंने टाइप करा लिये 
थे ओर उह सम्मेलन परद्ठिशा म छपने के लिये भेज दिया है। क्सकत्ते से 
निकलने वाले ४० 07८ के मैंन दशन भी नहीं किये और न करे-ट इडियन 
प्रेस के । भाई कृष्णावद गुप्त ( पता--गरौठा जिला झाँसी ) ने लोकवार्ता के 
चार अड्ू: निकाले थे और इस विंपय पर काफी मसाला इकट्ठा किया था। 
कोई न कोई “यक्ति ऐसा होना चाहिय जो अपने को केद्र बनाकर इस विषय 
के अयय लेखको से निकट सम्पक रक्‍्धे । 


विनीत 
बनारसीदास 
साहित्याचाय श्री श्यामसुन्दर बादल को लिखे गये पत्र 
ड्ड 
(२९४) टीकमगढ़ 
७११४६ 


प्रिय बादल जो, 


सादर प्रणाम । कृपापत्र मिला। थड्धेय गुरुजी का जोवन चरित तो 
वर्षप्रिथ के लिये भेज ही दिया गया है । आय कोई चीज जो अभी कही छपी 


३५० डा« बनारसोदास घतुवदों के पत्र 


न हो भेजिय । श्री सम्पूर्णाननद जी कौ शिला सम्बंयों नीति से मर अनेक 
मित्र जा इम विषय के चाता हैं, अमन्तुः हैं। मैंन उ़ें दिखा भी दिये 
तिस्मदोच उनकी बालोचना करें, मैं प्र्रात्ित वर दूगा । पर इस अवसर को 
उन्हेने ही अनुपयुन्न समझा ] मरा क्वल एक ही सिद्धाएत इस बार मे रहा है 
वह यह्‌ हि इस प्रवार वुठ अच्छ लेखा का मग्रह हा जायगा । सम्यूणानाट जी 
से अपना सम्बंध सन्‌ १५१५ स है पर अभी तव' वह धरतु सम्बंध ही रहा 
है। हम सोर्या के राजनतिक विचारा म बहुत अतर है। व शासक हैं और 
मैं शासक मात्र का विराधी । कवि का आत्मघात नामक लेख कृपया पह 
लोजिय । 

चतुरंश जी यहाँ नहीं पधारे इसका मुच पछतावा रहगा। स्वामी जी 
बी सवा मे मरा प्रणाम निवदन काजिय | इधर मैं व्यस्त रहा हैं । 


बनारसीदास 


( २०५ ) ५ 
१२३ नॉय एंवेयू 
नई दिल्‍ली 
२०५६५ 
प्रिय बादल जी, 
प्रणाम | माचाय श्री प्भनिह्‌ जा अपनी प्रयक्र॒ पुस्तक की २००- 
२५० प्रतियाँ भेंट में द दव थ । उनका कयन था कि पुस्तक पटन के अधिकारी 
नहीं पात और जो खरी”त हैं व अधिकारी नहीं हांत । व्स सिद्धात का आप 
भी पालन वीजिय--प्रूणठया न सही झ्रणठ ही सह्की 
आपकी पुस्तक की कस मैंने शक प्रति श्री विप्णु श्रभाकर जी का और 
एक श्री देवराज जी दिताय का भेंट कर ही और सम्मति के लिय भी अनुरोध 
बर लिया! मैं भी समय मिलत ही दुछ विखूगा । इस समय ता अत्यत 
थ्यस्त हूँ । 
विनात 
बनारतादासत 
( २०६ ) ध 
€६ नोंब ऐव्ट्‌ 
नई दिल्‍ली 
र१४ ६८ 
प्रिय बादल खो, 
प्रणाम ! दीवाने साटव का पृण अमिनन्तत ग्राथ मिला । निस्साल” 


यह एक अयत्त महत्ववूप्र इ॒ति है और थाप तया आप सायी हाटिव बयाई व 


डा० विष्युदत्त पाठक को लिखे गये पत्र श्श१ 


पात्र हैं। जनपदीय खण्ड को मैं अभिनदन ग्रथ से कम गौरवयुक्त नहीं मानता । 
सफ़्त और साधन सम्पत व्यक्तियों का अभिनादन करना आसान है पर, उन 
उपेक्षित 'तथाकधित' छोटे छोटे कार्य कर्ताओं को स्मरण वरना कठिन है, जो 
नीव वी पत्थर की तरह दवे पडे हैं। कई दिन मे ज्वर भा रहा है। मसतेरिया 
है। कोई चिता की बात नहीं । 

स्व० शहीद खरे जी को भी आपने याद कर लिया है, यह देखकर 
सतोप होता है। आप जुण्डेश्वर को भी नहीं भूले। असस्य सैनिका को 
श्रदाजलि अपित करके आपने निस्सदेह एक स्वस्थ परम्परा कायम भी है आशा 
है कि कभी मुझे भी दीवान साहव वे दशन बरने का सुअवसर मिलेगा। 


विनीत 
बनारसीदास 
डा० विध्णुदत पाठक को लिखे गये पत्र 
६ २०७ ) 
फीरोजाबाद 
२५६७० 


प्रिय पाठक जो, 


प्रणाम | आपका १६ ता० वा हृपापत्र यथा समय मिल गया था 
पर वह कही व्धर का उधर पद यथा और कल ही तलाश करने पर सिला है । 
विल्म्ब के तिय क्षमा प्रार्मी हूँ । 


आपके काड को मैं बधुवर वृन्दावनदास जी वी ए एल-एल वी अध्यक्ष 
ब्रजसाहित्य मडच मथुरा की भेज रहा हूँ ॥ वे आपके काय म॑ भरपूर सहयोग 
देंगे। मैं तो ७८ वी वप मे ः८॥76 हो चुका हैं बहुत कम काम कर पाता हूँ । 
बसे भी अपनी ब्रजभूमि से ५० वप अलग रहने के कारण मैं अपने जनपट तथा 
अपनी माठृभापा की अधिक सेवा नहीं कर सका। आप अवश्यमेव भरतपुर, 
जनपद के लिये यथाशक्ति काय करें। श्रो बृन्दावनदास जी इस समय हमारी 
ब्जभूमि के सवश्रेष्ठ कायकर्ता है । उनको प्रूरा-पूरा सहयोग दीजिये । 


स्व० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल की पुस्तक प्रूथिवी पुत्र तो आपने देखी 
ही होगी । रामप्रमाद एण्ड सस पुस्तक विक्रेता हास्पिटल रोड आगरा से 


५) रुपये में मिलती है। उसम वर्णित जनपतीय कायक्रम को आप भरतपुर 
जनपद म लागू करें। 


श्श्२ डा० दनारसीदात चतुर्वेदी के पत्र 


वैन गार्नी एशध३ वल्ाएए 4$॥5 5०5 भरतपुर वी भा एक 
आत्मा है । उम्र जायूव कीजिय | मैं व वार भरतपुर की यात्रा कर घुत्रा हूँ | 
एक बार तो सम्मदत मे दूसरों वार बाचाय मरिटवानी के साथ । उस सम्मलन 
में कवीद्र रवोद्धनाथ ठाकुर भी शामिल हुए थे । 


विनात 

बनारसादास 

पुनदच-- 
मैं ज्यादा लिख नहीं पाता । 
( र०८ ) 

फीरोजाबाद 

१६०७-३० 
प्रिय पाठक नो, 


प्रणाम | आपका कार्ड कव मिखा। सुत्र यह अधिकार ता है नहीं कि 
आपका कुछ उपठय द सकू हाँ इतना अवश्य विख सकता हूँ कि सदि मैं आपकी 
स्थिति मे हाता ता कया करता । 

मैं अपन विद्याथियों का स्व० वासुटायरण अग्रवात व महत्वपूर्ण 
ग्रथ धृथिदी पुत्र मूल्य 4) पता-रामप्रसाट एण्ड सास हास्पिटत राढ आगरा 
को पटन का आग्रह करता । अपने प्रयक् छात्र स मैं निवट्स करता कि वे 
जनपतीय कार्यक्रम के अधीन अपने-अपने स्थाना मे कुछ काम ता अवश्य करें>- 
जाक्वाता सग्रद ग्रामीध वद्मानियाँ लाजयन्ति सप्रह इंयाहि। 

मधुकर का जनपत अद्भु शायद डा० सयद्ध क यहाँ पटने को मिल 
जाय । उसकी बहुत सी प्रतियाँ मैंन जयथुर सम्मललन पर वितरित की था ॥ अब 
वह सवथा अप्राप्य हां पया हैं--यहा तक कि मास्का के डा० चर्नीयाव का 
उप्की मैक्रा फ़िल्म करानी पढ़ी । 

भरतपुर का साहियिक दविहास दिखा जा सकता है । सम्मवत स्व० 
मयाएदुर याजिक का पुस्तकावय ता दहिटू विज्व विद्यालय या ना प्र समा 
कार तिया गया था नहोंठा बटुत सी सामग्री वद्दी मित्र जाता | प्राउनर 
जोवनपदुर यात्रिक आगरा कालज म मर अध्यापक य। अब व हिंदू यूवाव्सिटी 
मवध्धाव्व वरटि व्यतीत कर रह हैं। स्द० मयाएद्वुर जी उनके काका थ। 


स्व० जगनायटास अधिकारी का भीर्मे झानता था। बवोदशा 
रबोदनाय ठाउुर हि स्रा सम्मवत के केवल एक ही अधिदपन में रय ब-याना 
भरतपुर के मम्ननन में । 


भो त्िलोकोनाथ श्रजदाल को लिखा गया पत्र श्श३ 


भरतपुर की साहित्य समिति बहुत पुरानी है--शायद १५११ के ब्रीब 
उप्तकी स्थापना हुई थी। वहाँ शायद कुछ पुराने 7०००४ सुरक्षित हों । 
ब्रजभारती के पुराने अद्भू ( जितने भी मिल सकें ) खरीद लीजिये। ब्रजभूमि का 
हमें पुननिर्माण करना है । ब्रजमण्डल मे जहाँ कहो जो कुछ अच्छा काय हो 
उसका रिकाड आप रखिये। अधिक क्या लिखू । 


श्री प्रभुदयाल मीतल जी के विषय मे एक ग्रथ शीघ्न ही छपेगा । डा० 


पचौरी ने उप्ते लिखा है। डैम्पियर प्राक मथुरा में मीतल जी रहते हैं । उनसे 
पता लग जायगा । 


विनीत 
बनारसीदास 
श्री श्िलोकोनाथ भ्रजवाल को लिखा गया पत्र 
( र०ं ) 
नई दिल्‍ली २२ 
२६२ ७१ 


प्रियव र, 


बदे | आपका कृषापत्र मिला। अत्यत कृतच हूँ । आप ब्रज जनपद 
की साहित्यिक सस्थाओ के विषय मे एक २०(८४०॥०० 80० निकालना चाहते 
हैं. यह पढ़कर हप हुआ। यद्यपिर्म ७८ वी वष में अधिक काम नहीं कर 


सकता तथापि जो थोडी सी सेवा मुझसे बन पड़ेगी स्वस्थ होने पर अवश्य 
करेगा । 


कसी भी यज्ञ को प्रारम्भ करने से पहले उपयुक्त साधन जुटा लेने 
आाहिए। भले ही देर लग। सदभ ग्रथ के लिए आप विज्ञापन भी लें ताकि 
कुछ खच तो उनसे निकले। चित्र भी ग्रथ में काफों हांने चाहिए। उसे आप 
ब्रज को 7)/८८०५ ही बना दें । क्‍यों न उसम उद्योग धघा पर भी लेख 
रहें ? मरा सुझाव है कि यदि ब्रजगण्डल को 70722979 निकाली जाय तो 
यह शीघ्र खप सकती है 


श्री गणेशलाल शर्मा प्राणेश' एम ए ने मेरे भाग्रह पर फीरोजाबाद 
परित्रय नामक ग्रथ निकाला था। मुल्य था ५) र०। इस ग्रथ में उहोंने 
काफी विज्ञापन दिए थे, जिससे उह अथ प्राप्ति भी हुई थी। साहित्य सेवियो 
के परिचय वाला ग्रथ बिकेया नही । 


२५४ डा० बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र 


ब्रज का साहित्यिक तथा सास्डृतिक सर्वेक्षण कराइय । इटावे को भी 
द्रज म ही शामिल कोजिए। इस ग्रय के लिए परिश्रम काफ़ी करना पड़ेगा। 
घूमना भी पढेगा। पुस्तक छपे तव छपे, पर मसाला ( (४7/८० ) तो सप्रह 
कर ही लीजिए । 

ब्रज जनपठ की सर्वागीण उनति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। स्व० 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल वा ग्रथ ('वृथिवी पुत्र” हमारे लिए बाइबिल है। 
अधिक क्‍या लिखू । 

बनारसौदास 


श्री उमाशड्धूर जो दीक्षित को लिखा गया पत्र 


( २१० ) 
कोरोजाबाद 
१२१० ६७ 
प्रिय दौक्षित णी, 
प्रणाम | वृपापत्र मित्रा। ब्रजमाथा की परीक्षाओं के प्रारम्भ करत के 
पहिले उसके सभी पहलुआ पर विचार कर लेना है । इन परीक्षाओं के पास 
करने वाला का बुछ प्रलाभन तो हम द नहीं सकत गौर आज का विद्यार्थी वग 
इतना स्वार्थी बन यया है कि सवधा निस्वाथ भाव स वह कोइ वाम--घाहे 
बहू उसकी बौद्धिक उनति का ही व्यों न हो--करेगा नहीं। मटि ब्रजमाषा 
स॑ प्रेम उत्पन हा जाय और ब्रज जनपल म॒॒पर्याप्त साहित्यिक तथा सास्द्वतिक 
जाग्रति पैदा हा जाय तो इन परीक्षाओं वा गौरव भी धीरे धार बढ़ जायगा ) 
इन परीक्षाआ से झुछ हानि तो होन स रही। 
“तल्प पि अल्प धमस्तय ब्रापते महतो भयातू ॥ 
जजमापा वी परीशाओं मे उत्ताण व्यक्तिया को यदि प्राइवट सस्थाएँ 
कुछ तरजीह दें तो मो उनकी लोवप्रियता बढ़ सकती है। इतना लाभ ता 
तुरत ही होना शुरू ह। जायगा कि विद्यार्यो ब्रजभाषा के ग्र ये पत्ने लगेंगे । 


१६ अप्रैल १६६८ को सत्यनारायंण कविरत्त वी ५० वीं श्रादनिधि 
है | क्‍या न उस समय इस पुण्य काय का श्री गणेश किया जाय। कृपया यह 
पत्र श्री बृटावनटास जी का भा दिखता दीजिय । उठ मेरा प्रणाम कहिए । 

विनीत 
बनारसोदास 


थी कृष्णयोपात की चौधरी को लिया गया पद श्र 
श्री क्ष्णगोपाल जी चौधरी इटावा फो लिखा गया पत्र 


; ( २१ | 


फोराजाबाद 
२६-११ ७० 
प्रिय घोधरी जो, 


प्रणाम । विस्तृत पत्ने के लिए कृतज्ञ है । मेरा तो खयाल है कि उपदन 
संगावर आपने जो महवपूण काय क्या था वह किसी भी हालत में साहित्यिक 
कार्य से कम गोरवजनक नहीं या । ?८09395 6 ज्३8 ०ग्रापणी 87०४० 
[फए0पर्ावद धीहय 2पए ॥ध09५ ७०: साहित्य क्षेत्र और झृपि क्षेत्र 
दोनों को पूरा पूरा समय चाहिये और बहुत कम व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो दोनो 
काम साथ साथ कर सकते थे। एडवर्ड कारपेष्टर उन व्यक्तियों मे एकथे 
मलाबार फ़ाम के लेखक ने भी वह करिश्मा कर दियाया था। एमसन ऐसा ने 
मर सके । श्रीराम शर्मा ने निस्स देह कुछ हृद तक' क्या । 


महात्मा जी वे! एक पत्र की नकल भिजवाऊँगा उहोने इस बात पर 
थे प्रकट क्या था कि खेती की ओर वे बहुत कम घ्मात दे सके ॥ इस कारण 
उहोंने अपने को 'मूरख' कहा था। उक्रबा लात |2 ७००0 2॥ ०4 
रिख्या द्राब094 4६ ॥8$ #०टय 74 फछ 905555॥0ा शी क्वगाए बाप॑ जया 
70०9 970 305 उ8700 9)8०6 वा धर खैधणााबं धा0ी9८३ 


धिशु भवन को प्रभावशालों साहित्यिक के द्व बनाइये । अपने घर पर 
ही आप एक छोटा सा स्रहालय क्यो नहीं कायम कर लेते ?े [ ७८९४ एाए 
प्रशा रथ ०9 7९८०0. 2का खाते छ९764$ ए०॑ प्रएणी ॥॥767९000 ए८, 
छा भा (ढ गाल छग ठलदापाएटत क्‍0 50छ 85 गा 8९९०5 0 9०06 
74९8$ 3३ ए05ञछा८.. भाई श्री संत्यनारायण चतुर्वेदी एक विभूति हैं-- 


के 05 उला३]८80]6 फुल/डणाबरााज़ 80९९0... शा 070 वा ब्रागटाल 
2800प7 गाशा छ६882--- 


अपने लेखा वी प्रति श्री बृदावनदास जी--ब्रजसाहित्य मडल को भी 
भेजते रहिये । व हमार॑ साहित्यिक कमिश्वर हैं । 


विनोत 
बनारसोवास 


२५६ डा० अनारसीदात भतु्वेदी के पत्र 


डा० प्रभाकर माचवे को लिखा गया पत्र 


( शेर ) 
१० १-७१ 
प्रिय माचवे जी, 
मैं वापकी द्वा्िय बधाई का पत्र नेजन वाला ही था वि आपका काड 
मिल गया। निस्स८ह वार्यकारियों ने आपका नियुक्त करके बहुत बुद्धिमावी 
का काय किया है। हिलठी वालों का भी इमस परम संताप होता चाहिय ! 


मैं चाहता हूं कि एक वटिया लेख श्री कृपतानी जी क,किपय मे तिखू। 
शान्ति निकेतन के लिनों से मैं उनसम परिचित हैं और ननके सदुयवदार, 
साहित्यिक याग्यता तथा क्रियात्मव बल्पता पन्कि वा कायल भी हैं । र/नि 
अक्राटमा वी जो सवा की है उस पर अप्रिवार पृवक बधुवर हू प्र द्विवटी 
तथा आप द्वी लिख सकत हैं--कयोंति इधर ७ व स मैं टिल्नी में दूर ही सदा 
हूँ--पर पुरान परिचिता म मैं भा एक हूँ । भेरा सवप्रयम कत्तव्य भी है । 


आप जानसत ही हैं कि मर विचार राष्ट्रभापा क द्विपय में अय लार्या 
के विचारों से भित हैं। मारत की सभी मुम्यर मुल्य भाषात्रा वा मैं राष्ट्रमाधा 
मानता हूँ और कसी भी हावत मे किसी पर भी ट्विठी सलाटना नहीं घाइता । 
गुर्दय व व शब्ट अब भी मर काना म गूंज रह हैं-- १५४४४ 6० #०प रैथाड़ 
चाल डच्000 ० मागत 0४८6 007 7९865? ए704प९८ ट्ाव्ग वश्क्रापार 
00 ए८ जा 2] [शब्वाए प्राषता 

दिठी जगत का वतमान नतृत्व बटूत ही ग्रतत द्वायों मे रहा है। 
॥्रफहछ ॥8ए८ ॥466 3 77९55 0 706 [77728 

विनम्रता मं और सबकी सेवा करत हुए द्वी द्विटी सभी भाषाओं म॑ अग्रणी 
बन मक़ती था प्र इतनी समयटारी टिन्टो वाजों ने नहों टिखलाई ) एक बार 
श्री राघाइष्पघन्‌ की वाठी पर॒ (घाल्य$ & (7055 एपान्‍टाड ठ पवठा 
पलावाप्ा८ इस विषय पर मुझ अग्रेजा म बावना पढ़ा था। दरमसल 
भाषण ठो आचाय नरद्रट्व झो का हना था, पर व बामार पढ़ गये भौर 
मोताना आजाह न श्रा० हुमायू कविर का भेजवर मुझ हुवम टिया हि मैं द्वी 
बोजू उ्योंदि मैं काहझा 707८ द सकता या। प्रा० कविर न सर घर आवर 
भौवाना का यह आदाय सुनाया था । 


मजदूरन मुक्ते बावना पढ़ा । सवावेचानिक ?ड्ठू पर मैंन आय राष्ट्रीय 
भाषधाओ की जो खाब्कर प्रगया वी मरादी ग्रजगती बगत्रा ओर झदू तक 
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की और अन्त म॑ सक्षप में हिंदी के विषय से भी विनम्नतापूर्वक आशाप्रद दो 
चार बातें कह दी । हिंदी वाले चार व्यक्ति उस मीटिज्ध मे मौजूद थे। उनमे से 
एक ने राष्ट्ररवि भयिली शरण जी गुप्त को लिख दिया “चोये जी ने हिंदी 
को लुटिया डुयो दो।” हम लाोगा न अपनी मूखता से सुनीति बाबू जसे हिंदी 
समथक वी सहानुभूति खो दी ! मैंने सुता था कि अहमदाबाद के श्री जोशी 
जी भी द्विदी वाला को स्वाधप्रियता से कुछ खिन से हो गये हैं। हम लोग 
पडयत्न करके उच्च पदा पर हिंदी वालो को ही उिठला देना चाहते हैं । 

अंग्रेजी के तझता का उखाडना जैसी मूखतापूण कायवाही जो लोग कर 
सकते हैं उनकी अकल पर तरस आता है। आज से तीस बत्तीस घप पहले 
मैने एक लेस लिखा था कि हम हिंदी प्रचार वा काम छोड ही देना चाहिये । 
उस लेख के विरोध में श्रद्धेय राजेद्र बाबू तथा पूज्य टडन जी ने भी लिखा 
था। पर मैं समझता हैँ कि मेरी थात गलत नहींथी। श्रेष्ठ साहित्य की 
सृष्टि ही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शेष बातें अय्य भाषा 
वाला पर छोड देनी चाहिए। हिंठी भाषा भाषियों वा समूह इतना बडा है--- 
इतना साधन सम्पन्न तथा दतना शक्तिशाली कि वह साहित्य सृष्टि वे मामले मे 
करिइमा--78०८ कर सकता है। पर जैंपा कि मैं लिद्र चुका हूँ कि नासमभ 
जंदूरदर्शी तथा आत्म केदद्रित नेताओो ने हिटी का कंचूमर निकाल दिया है । 
ओर सबसे बड़े दुर्भाग्य वी वात यह है कि हि दी वाल चुपधाप इस अनाखार 
का सहन कर रहे हैं। 

छदे वी वष मे मैं ती १९४४८ हो चुवा । कुछ कर धर नहीं सकता 
फिर भी अपनी वात आपस निवेदन कर दी है ए0# ४00 ट्यगा0 प्राप्त 
शाइक्षात 77४ जब आप आगरे ये तभी स॑ आपसे परिचय है। आप यहाँ 


पधार भी चुक हैं। फरवरी के प्रारम्भ म टिल्‍्ली आते का विचार है | 

बनारसीदास 
पुनश्व--- $ 
इतनी लम्बी चिट्ठी भेजने के बाद मुझे 7]7) वा वह वाक्य याद भा 
गया---'] 8५8 ० पर6 [0० (6 ए०४ 8 ज्ञणा हा प्रीद्ाटगिह 
4480ए6 जवाशा एणा 8 ]008 णार 

प० झावरमल्ल जी शर्मा को लिखा गया पत्न 
६ २१३ ) 
फोरोजाबाद 


२० ६७० 
श्द्धेय पश्ति झावरमल्ल जो, 


सादर प्रणाम ! बहुत दिनो बाल आपका बिस्तृत हृपापत्र मिला। 
त्दध इतन हैं । २० अगस्त १८६६ को मरा आपरेशन हुआ था मौर डाकटरा 


रश्८ डा० बनारसीदास घनुवेटी के पत्र 


वा आदेश था कि मैं ४ ४ मद्ीव विद्याम करें, पर अपनी यद आटतों के कारण 
वैसा कर नहीं सका । प्रात काव 2, शा बज उठतर चाय बनावर पाना कौर 
तलइ्चाव बुछ स्वाय्याय और फिर पत्र ज्यवद्ार का व्यसन । किसी उदू कवि 
न कढ़ा था-- 
“चाद तस्वारे घु्ता चाद हसोनों के पुमूत | 
बाद मरने के मेरे घर से ये सामा तिकते ॥ 
भव ही उस उद्ू शायरन अपन विषय मे बुछ आपुक्ति वी हो पर 
मर बारे मे यदू कयिता साजद बन सच सिद्ध द्वाती है ॥ हाँ यु्ताँ तया हसीन 
वा अय मर यय श्रेष्ठ पुश्य तवा कवि और साशिय्रत हा गय हैं।॥ १२१४ 
सदूका भ निगद्धिव तथा फोटो भर पद है--सवया आयवस्यित और चिट्टी 
पत्रियों स ता कमर के कमर भर हुए हैं ॥ इत सब का विधपिवत्‌ झॉटला अषयन्त 
ही कठिन काय है । 
हीघ जीवन का यर अभिणाप है कि किसने हया मित्र, जा उम्र मे छाट 
थे, चक जात हैं वौर उनका श्रदाजति अवित करना भी कठिन हा जाता है। 
जां उम्र में वद थ उनका जाना ता स्वामाविक है--यद्यपि आयल्त खतप्रेट-- 
पर छाटा का जाना वा हूहय विटारक हा जाता है4 प्रातीवात जी नवीन जा 
तथा श्रीराम जी छाट थ-यटरँ तक क्रि शाटुत् जी तथ्रा शिवपूजन जा भी 
अनुज थ। युटान जी भी उम्रम छाट थ। हमचद्ग जा भा छाट थ टिल्ली 
के गायामार्ग में काम करन वाले एक सज्जन राजबदाटुरसिर जा कक्‍ततत्ता 
समाचार में भी काम कर घुदर थे और गरें जो व साथ भी अभी स्वगवासी 
हुए हैं। 
परसों स्व० युधिष्टिर भारगब की एक पुस्तक मिली हैं। सस्त्रति और 
जनजीवन | व बुत जमा ४८ वष की रमन मे ही परलाक पधार । वटुत बटिया 
मापा विखत थे | परिचितों मे थे। व मुर्न भी अपना काम समरना चाद्िय । 
4छौव सेजीर कब राबादी -- 
सब दाद पढ्ा रह ज्ावेया, जब लाद चदगा बजारा | 
अपना शहीर्य सम्बधी काग्र मैंत वप्ुत्रर झावटर भगवानटास माठौर, 
झाँसी दया श्री रामारण विद्यार्यी एटवाइट आनतमठ मरठ बा सोंप दिया है। 
ब्रजमाटव का काय बछुवर द्रस्शवनटास जी बट सावाधजनक दद् 
पर कर र” हैं । हाँ प्रवासी भारताया का काम करत वावा काई ना मित्रा ॥ 
यापप्रात जी घूम क्रि दा जाय, पर उन प्रास अवकाण नददीं कि व इस काय 
बा आय बढा सकें । 
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भाई बृदावनदास जी ने अपनी कम्पती वे! नाम मु डन शब्द पर कुछ 
ऐठदराज क्या था। तब मैंवे उहू बतलाया कि मजाक मजाक मे नवोन जी 
ने आ्राद-अभिनदन शल वे! साथ मुंडन जाड त्या था। जब मैंने उसका 
मतलय पुछा तो बोले--' यार ! तुम्हारी कम्पनी बिना धनवानों को सूडें, 
चलेगी कैसे ?!” 


पर मु डन शब्द को साथक तथा यथाथ करना हम लोगा के लिये कठिन 
हो है। पोस्टेज इतना बढ गया है कि चीजा को रजिस्ट्री द्वारा भेजना मुश्किल 
हो गया है। मामूली डाक से भेजने भे उड़ा लिय जाने का खतरा है ओर 
रजिस्ट्री में बहुत पैसा खच हो जाता है। क्‍या किया जाय ? 


मैं इस परिणाम पर पहुँचा हैँ कि भारत सरकार के नेशनल ऑरक्ाइवस 
( राष्ट्रीय अभिलेखागार ) म॑ बहुमूल्य पत्र-गाधी रवी'्र, शास्त्री और 
ऐण्डयूज़ प्रभूति के--सुरक्षित करा देने चाहिये । वच्ानिक ढल्ल पर वही 
सुर्भित रह सकते हैं पर न हों जवाहरलाल नहर म्यूजियम और न भारत 
सरकार का वह विभाग उत्त सामग्री के लिये कुछ भी दे सकता है। अजीब 
घम सक्‍ट मे है। खेर भाई हरिशद्धर जी के ४०० पत्रनो की ५४॥४ प्रतिया 
टाइप करादी हैं। उनके स्थृतिग्र थ के लिय कुछ भी नहीं हो सका। श्री 
सम्पूर्णान-द स्मृति ग्राथ व लिये भी कुछ नहीं हुआ। श्री सुखाडिया जी ने 
रजिस्टड पत्र का उत्तर तक नही दिया । 

सा प्र सभा काशी का सम्पूर्णावद अद्भू सवथा अस-तोप जनक है । 
केवल बुछ पृष्ठ ही उस महापुरुष क॑ बारे में हैं। एक नख भेरे खिलाफ जरूर 
है। मैं अब सब काम छाडकर विश्राम करना चाहता हैँ पर मन नही मानता । 
हूँ वूर्मांचत केसरी बहरीदत्त जी के सस्मरण, जो मैंने आग्रह करके लिखवाये 
थे, १० जुलाई तक' छप जावेंगे । हैदरायाद मे छप रहे हैं। श्री शुक्देव पाण्डे जी 
ने ६००) रुपय वहा भेजे हैं। 

बिनीत 
बनारसीदास 
पुनशच-- 
२१६७० 

कत लू चल रही थी, सो कुछ तबलीफ हो गई और कल पत्र डाक्खाने 
नही जा सका | अब कल सोमवार को जावंगा । 

मेरा सुझाव है कि वप में दा बार तो हम लोगो को एक एक सप्ताह 
के लिय मिल ही लेना चाहिय । नवम्बर मे दिल्ली का मौसम ठोक रहता है 


२६० डा० बताएगोराग अनुयदी हे पता्र 


शो मैं घन पहुँच सता है ॥ थाय भी वयार सह हैं। घि० शमरापरास व 
पाग हमर अछ्, है। वहाँलाप भा टहूर सरत है। “सींग व सपस 
[८ ग० रामइहपुरम्‌ पर गं> १११७ ] ६ मील दर है। जमाशमां पर 
मथुरा में भआापजनयातय परिष”ज ८, ८ गह्स्य मथुरा मे बुतात भा परामं 
मैन थी ग चाइनचस जो को निया है। 


शापाय पागुश्पार्य जो का जतपरीय बापक्म रायधां विष घोर 
है। उरपमें सो हिंगी जा 0पराज त ह्वोता भारिए। प्रात विमाद हरयाड से 
शगे दूर का रखता हारा । 

गाटिय गयियाँ भी कीतिर ता एश अतय व ब्यापर बाय है और उसझ 
लिय अनेश शपाएों बा जम्रतऔ। थी मधयात पठुय। १४७। बरम 
बाजार है"राश” बड़े उधाया पुरप है और यढ़े उत्माह शो वामबर रा है । 
उ्यी ६०० प. गरीब स्थाया प्राटृर यता सिय हैं। यय दि पुस्तक का जुताव 
बहुत विशप्रध नहीं हैं, पर मपुयू्न रा बरी कमल वियाटड आया 
प्रगगनीय है। 

गर्वोत्तिम गाम भरने को छुत में मं मामूसी जाम जा सवधा उप 
बर जात हैं। सर्वोतिम उसमे का शतु है. यह एक जग्मृजों बद्रावत जा सम 
है ॥ ॥65 ॥$॥6 ध्यथए/ ०8०0५ अब 7म साया वा काम ययपासमस्मव 
भोध्र तिपटात पराहिप। उम्पनी मे नया यून बाना जभरी है। वद्‌+स 
आव ? यहू प्रहत विषारणोय है| 

बनारसादास 


श्रोमतती सत्यवती मलिक को लिएा गया पत्र 


६ २४ ) 

गांछा भवन 

टाक्मगढ़ 

रैध्स रद 

ब्रिप बहन, 

साटर प्रधाम ! कद हा हाट घडचाखर आजा? वी पूर्य माता जी 
के दशन बरत सामा से लोटा हैं उ्दें मैं माठर द्वारा आजाह का तपरापूमि 
आरछा क माग मे सातार नही क टटवे उस बंयीच पर से गया था, जहाँ 
वह छाटी सी बठ्यों अब भी ज्यों वी त्या सुर्रतता है जिमस व ब्रद्ययारी 


भोमतो सत्यवती मलिक को लिया गया पत्र २६१ 


साधु के रुप में रहा बरते थे । उस बृद्धा माता ने जो विल्ञाप विया उसका 
वणन शब्दों मे नहीं विया जा सकता है । 


आजाद बे! पांच भाई बहित थे ३ भाई और दो बहिन बोई नहीं बचा 
एक भाई सात वर्ष की उम्र म॑ घला गया, दूसरा पोस्टमन बनकर २०, २१ 
वष की उम्र म चल बसा, बहिनें भी उसी माग की पधिक हुई और फिर श८ 
फरवरी १६३१ वो आजाद अलफ्रेड पाक इलाहाबाद में शहीद हो गय । 


अभागी वृद्धा इस समय ७० वष की है। आजाद के स्वगवास होने पर 
सिर पटक पटव कर उसने अपनी एवं आँय खोदी थी। आजाट के पिताजी 
सीताराम जी तिवारी उन्‍नाव जिले के थ । उनके स्वगवास को नी ग्यारह वष 
बीत गये । कहीं से कुछ भी सहारा नहीं। यू पी और मष्पष भारत वी सरकारों 
ने पच्चीस पच्चीस रुपये महिने की पेंशन देन का स्वीकृति बई महिन पहले से 
मुझ भेज दी थी, पर सरवारी मशीनों वी ढिलाई के कारण जब तव एक पैसा 
भी भाता जा के थास नही पहुँचा। 


जरा कल्पना पीजिये उस बुढिया वी दुदशा थी, वे एवं ऐस ग्राम मे 
कौते पर रहती है जहाँ मुल्य जन सख्या भीलो और मुसलमाना की बस्ती है। 
शरीर जजर हो गया है। ज्वर आता है, खाँसी भी है। चूकि वे पुराने ख्यालो 
की है इधलिये ब्राह्मण वे हाथ की ही बनाई रसोई खा सकती है ओर ब्राह्मण 
घर उस गाव मे एक हो है। कई दिनो फाके हो जात हैं। पश्नो में मैंन एक 
लेख छपाया था और उसके कारण जो २५०) रुपये मेरे परिचित मित्ना तथा 
सहूत्य पाठको ने भेजा था उसी से आठ नो महीने से काम चलता रहा है । 
भारत के सवश्रेष्ठ क्राशिविकारी शहीद वी माता जी को अपन जोवन के अतिम 
दिन इस प्रकार विताने पड़े हैं । 


उन क्षणो को जब वह वृद्धा अपनी अततिम सातान आजाद की छोटी 
सी काठरी मे विलाप कर रही थी “बेटा तू मुके अकेला क्यो छांड गया: 
“नाराज क्‍या हो गया ! न जाने क्‍या क्‍या कहती रही उनका यह करुणा क्र-दन 
सुनकर हृदय विदीण हुआ जाता था काश उस लिपि की ध्वनि हमारे कूछ 
शासक भी सुन पाते बडी मुश्किल स हम लोग उह धैय बधा पाये । उस समय 
यदि कोई सहृदय बहिन वहाँ होती हम पुरुष लोग तो कठोर हृदय वाले 
होते हैं । 

उस समय माता जी अद्ध विक्षिप्त अवस्था को पहुँच गई थी कहती थी 


आजाद यहा कही होगा | आता क्या नही मुसस मिलता क्यो नही मैं तो बडी 
दूर से आई हूं । 


श्ष्र डा० बनारसीदास घतुदवी के पत्र 


हमार मना करन पर भी आजाट म॑ पुरान साथी मास्टर रखनारायण 
जी माता जी का बतसान जात थ वि इस जगठ मे आजाद न तेँदृवा मारा था, 
यदाँ व शिवार खलत थ, यहां मैं साइविस पर उहें साथा वा, इत्याति इत्यालिं। 
मातृ हल्य वी बह उत्सुकता तथा करुणा पूण अवुमय झलक वा दखना आसान 
नहीं था यलिव आँसू हमार हृदय व पाप प्रमादा और निवसताओं वा था 
दते, मास्टर रद्रनारायण जी धय बघात हुए कह रहे थ । 


मातवाजा यह सव आजाद की ही तो भूमि है, यहाँ उतो क तो दशन 
दो रह हैं। फोन उस भासी भाली साता को समझातां कि हमारा 6 थय 
जाजाट हो गया है और उसवा बढ़ा चद्रशखर आजाट अमर है और जब 
उसका सुधियुधि वन बाता कई भा नदीं ता हमारी फिलासफ्रो पर वह यकीन 
भी कस करती । 

रास्त भर मैं यद्वी सोचता रहा वि क्‍या हमारा ४ सचमुच आजा” 
हो गया है श्री पहित जवाटरवात जा ने शायट अपनी जीवनी आम-चरित में 
आजाद का जिक्र किया हा आजाह उनसे मित्रन गया था, यट बात सल्‌ 
दृद्रे०्या हे! वा है उस वृत्तान्न का आप नहरू अभिनन्‍्टन ग्राय मे पढ़ 
लोजिय । 

आजाट कहा वरत थ कि मर माता पिता क लिये बस एक एस गाली 
काफा है व दशवासिया की भावनाआ से परिचित थ, जानते थ कि उनके बाट 
उनके माता पिता की छांज खबर लन वाठा कोई न होगा और हम लागा न 
क्षाजाट की भविष्य वाणी को सत्य ही सिद्ध कर तिया। 


एक वार मन म आया वि माता जी का आपक् पास ठिल्‍्वी ले आऊ 
और श्री जवाहरवाल जी के पास से जाऊं, पर हिम्मत न पी आपतो 
माता जा वी पूरी पूरा सवा करती पर माता जी का स्वास्प्य ठात नहीं और 
इस प्रकार का प्रट्शन मुझ अनुचित भी जेंचा, उनकी जिटगी के दस बार 
महीन जा बाती हैं उह्ें व किसो न विसी प्रकार काट हा लेंगा । 


सभवत मानता जी कुडेश्वर टोकमगढह़ भी पधारें पर उसम भी मु 
डर लगता है कि वहीं माय क कटा स उसकी तव्ियत और भी खराब न 
हो जाय । 

क्या हां अच्छा हाता यति हम आजात के जम स्थान पर एक चयूुतरा 
ही बनवा दत और उस स्थव पर जहाँ उन्हति साधना की वी कोई स्मारक 
बनान वा आयाजन करत पर क्सि इस आर ध्यान दन की फुर्मत है। 


डा० वारानजिकोंव लनितग्राड को लिखा गया पंत्र श६ई३ 


और नही तो आजाद के सस्मरणा का एक छोटा सा ग्रयय तो छप ही 
जाना चाहिए था। 


आजाद जब जितल्यये तो मास्टर रुद्रवाशयण जी उनकी सेवा मे 
उपस्थित हुए ये । उस समय उहोंने अपनी तीन उगली बाँध रफेखी थी, इस 
आशा के साथ कि जब कोई आजाद की खबर देगा तो व उसे छोलेंगी और 
चलत वक्त उड्ाने मास्टर जी को अठन्नी देते हुए कहा या, इसकी वर्फी 
खरीटकर मेरे बेटे आजाद को खिला देना, उसे वर्फी बहुत अच्छी लगती है। 
एसी हो वीत्तियों स्मृतियाँ हैं फौन उनका सग्रह करे मौर उनका मुल्य आँके 
और रहा आजाद का स्मारक सो जिस्त जीवित स्मारक ने आजाट को नो माह 
पैट में जीवित रकवा था उसी की हम रक्षा नही कर पा रहे हैं तो ईंट पत्थर 
वी स्मारकों वी चर्चा घांर विडवना है, अधिक क्‍या लिखू । 

विनीत 
बनारसोदास 


डा० वारान्निकोव लैनिनग्राड को लिखा गया पत्र 


२१५ ) 
की रोजावाद 
६१७१ 

प्रियवर, 

प्रणाम ! आपका नवम्बर का हृपापत्र ६ जनवरों को मिला । इतनी 
देर क्सि कारण हुई पता नहीं। श्री यश्षपाल जन को मैं अभिनंदन ग्रथ के' 
लिये लिद रहा है। नहा तो समुद्र के रास्ते हो भेजें । वैसे थी वृदावनटास 
जी बी ए एल-एल वी अध्यक्ष ब्रजसाहित्य भडल मथुरा भी भेज सकते हैं । 
वे बहुत अच्छ काम-वर्ता हैं। उनसे आप सम्पक स्थापित करें ता वे आपक 
शोध कार्यों में बहुत सहायक सिद्ध होगे। चर्नीशोव को भी थे बहुत मसाला 
भेजते रहे हैं । 

पुत्री क विवाह का शुभ समाचार मिला। उस्ते मेरा आशीप कहिये । 
पूज्य माता जो का देहात एक वष परत हो गया यह दु खप्नट समाचार आपने 
इतने लिना बाद भेजा है । उनका कोई चित्र हो तो जरूर भेजें और उनके 
सस्मरण भी । अलवजे को मेरा बाशीर्वादे कह्विय । 

अग्रेजी भाषा का भारतीयकरण तथा हिठी का अग्नेजोकरण दांनों 
विपय मनोरजक हैं। उन पर जरूर लिखें। आपवे क्यनातुसार में श्रीमत 


जहा 


२६२४ डा० अनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र 


सलगानिक से पत्र व्यवट्ार करेंगा । अब मर हाल भी सुन लाजिये। आगरा 
विश्व विद्यालय न मुम॑ सवया अयाबित डी विट की आनररी सम्माननाय 
खत्ाधि प्रटान वा है--८ टिसस्वर वा | उससे पृूद दिठी सादिय ग्रम्मवन न 
साहित्य वावस्पति की उपाधि ही थी। मैंने इत पर एज तुतव ली वी है-- 


यटे बढेन की अक्‍्ल अब चरद लगी है घास । 
फोक्टस डो लिट बने श्री बनारसोदाप्तआ 


आय पूय पिताजी की समाधि पर जा रामायण वा दादा अद्धित है 
उम्र समाधि वा फोटो इंउया मुध भेज हीजिय॥ उनका जीवन चरित अब 
तक पूरा क्या नहीं किया ?ै टवनी दर वा कर ही ?ै मरा ७६ वो वप पिछदी 
२४ ट्मिम्बर का 'पुरू हा गई है। गतवप मेरा पौ्पग्रा य ए?70॥46 हश0 
वा आपरशन २० अगस्त का हुआ। तपश्चात्‌ मुझ विश्वाम बरताथा पर 
कर नहीं सक्ता। बय बाराम करना चाठ्ता हैँ) एक बार जाप दाग वी 
सीययात्ना करन की आवाशसा मन मे थी, पर अब वह अत्यात कठिन हो गई है! 
महाक वि नजार अकयराराटी की बढ़ कविता मैं गुतगुना लेता ट्ैं-- 
“जा पढ याद सें उस शाख को जिस सस्ता में 
यही योडुल है हमें दही छूटावन 
चही है _ तरत, वही फ्श, वही घिहासन। 
जहाँ वहीं रस का श्वद्धातु रट्ता है वही रुस है। १६१८ से रूस का 
भक्त रहा हूं । 
विनीत 
बनारसाटास 


बावा पृथ्योंसिह जी आजाद को लिएा हुआ पत्र 


( २१६ ) 
फोरोजाबाद 
छ ११-७० 
श्रद्धेय बावा, 
प्रधाम ! आपका कृपापत्र मित्रा मार नवउुवक्रों में और लडतियों मं 
भी हश प्रम तथा समाज सवा को भावना वा मौधूल है, पर उतका उपवाग 
करन वालों की कमी है 


बावा पृष्वीहिह जो आजाद को लिया हुआ पत्र २६५ 


आप अपने विचारों वो बराबर लिखत रह । वाल पन से लिखने पर 


तान प्रतियाँ बन जाती हैं. जिनम दो तो अच्छी होती ही हैं ॥ तीसरी भी पढी 
जा सकती है । 


आपने जो हो विचार भेजे हैं उनम प्रथम तो छपाया भी जा सकता 
है । कृपया एक बात याद रथधिये जि आपका $7078०8 ए०॥8 क्रागतिकारी 
जीवन बे” अनुभव हैं और युवव सगठन नम्बर दो पर जाता है। इनके भूल मं 
बआत्म नियद्रण तो है ही । 


यदि आपकी नात्मक्था का एक्त सतप्त सस्मरण १५० पृष्ठ का छप 
जाय ता वह प्रचार वाम मे आपकी सहायता वर सकता है । 


रण देश मे साहम की इतनी कमी हो गई है कि लोग दुस्साहस वे 
विस्सो का सुनने मे समविकत्र आनाद का अनुभव करत है । रेल सं आपकी 
छत्राँगा का वृत्तात सुनकर युवक छुश हो जात हैं यथपरि व खुद धीम चलत 
हुए इकके से भी नहीं बूट सर्त। 50837 00420 ।थ]| की तरह आप उन 
घटनाओआ का सुनावर युवक का ध्यान आवर्धित कर सवत हैं तत्पएचात मतलब 
वी बात कह सकते हैं । 


पत्रा मे प्रचार काय एवं कला है जिसका मैं 4८ ५८ वष से अभ्यास 
बरता रहा हूँ । गुण्टूर कानफ्रेंस मं भगवानदास माटौर जी भी जावेंगे। उस 
कानफरेंस के कायकर्ताना वे चित्र मगाकर उन पर विखा जा सकता है। आशा 
है गुजराती आत्मचरित का प्रचार ढीक तरह होगा । 


मथुरा + बाबू वृदावनदास जी अध्यश् ब्रजसाहित्य मंडल (मथुरा) 
भी बहुत भल आदमी हैं। उहहोने ही प्रयत्त करके ५ हजार रुपये श्री यशपाल 
जन [ सस्ता साहित्य सडल ] का ल्यि ये, तव मरा अभिनदन ग्राथ निकाय 
पाया था | कभी बम्बई से लौटत वक्त मथुरा उतरिय । भाई बूटावनदास जी 
वी घमशाला भी है, वहा ही व्हरिये । 


श्री जगनाथ लहरी [ गोशाला फ़रीराजाबाद ) तथा श्री रतनलाल 
बसल हनुमानगज पीरीजाबाद को आपके पत्र मिल गये हैं । 


लहरी जी का पत्र विखन का अभ्यास ही नहा है। वे कहत हैं कि यह 
ता वीमारी है जा मंरे पचास रुपय महांने खंच करा देतो है। वे इस बीमारी 
स॒ दूर भागत हैं। वे इस बात को नहीं जावत॑ कि पत्र लेखन भी लेखन की 
एक कला है। एक हथियार है। आनाद वितरण करने वा एक तरीका है । 


२६६ डा० बनारसीटास घतुर्देदी के पत्र 


अगर पत्र विखता उपयागी न होता तो मटात्मा गाधी एक लाख पत्र लिखकर 
अपना वक्त खर्च न करत । और मजिनी ने ता १०-२० लाख पत्र लिख हाग। 


बापर भेज पत्र मैं पट,गा। बापू ता एक एक विय्राफ़ में दस दस 
छाट छांट पत्र रख दत थे । मर विफाफम आप गुप्त जी वसंत जा, वटरी जा, 
नाजुक साहव का छाटी छाटी चिट्ठियाँ रख सदन हैं । 
बिनीत 
बनारपतादास 


श्रो जगन्ताथप्रसाद जी मिलिन्द को लिया गया पत्र 


( ३१७ ) 
फारोनावाद 
२०१ ७१ 

प्रिय मिल्ि'द जी, 

प्रणाम | पत्र मिला | कर मैं कुछ चित्र ]0578०3 ४८८८५ क विय 
तवाण कर रटा था कि आपकी मटवपूण पुस्तक भूमि का अनुभूति अकस्मात्‌ 
मित्र गई । १०० सटूका तथा २०० फादव वोकास से भरी पता अव्यवस्थित 
सामग्री न॑ समुद्र का रुप घारण कर विया है जिसमे गाता लगाने पर कभी 
कभी रत्व भी मित्र जात हैं । 

सब वाम-आवश्यक क्तत्य--छाडकर भूमि का अनुभूति वा कुछ क्षण 
अपित करने प* । निम्सालट आपका सह इति मर त्रिय भी बढ़ा स्पूर्तिप्रद है । 
आज के युग के तरिय और भावा युय के विय भी उसमे एक अमर साठ है । 
मैंन उस पर लिखते के विय तमा नाटल वियथ पर विख नहीं पाया । मरा 
जीवन स”व अस्त-व्यस्त रहा है। अब फुर्सत मिव॒न पर विखंया। सायव/ जा 
का याट आ गई । 

विश्व भारती वाला ग्र॒ मैं आग्रह कर्ल्ंगा कि दीनवायु हातास्‍्य पर व 
आपका कियमत्रा दकर निमत्नित करें) मैं ता उ६ वीं वष म यात्रा कर नहीं 
पाता । जिस हिन्दी अध्ययन वी सींव आपने तथा अय भादया ने बडाँ छाती 
थी वह अब वियातर बन गया है। विश्वमारती वाता का कतत्य है कि सम्माय 
अतिथि के रुप मे व आपका निमत्रित करें। 

ही विट के चक्कर म मैं वामार पड यया ॥ १५ लिन बबाट हा यय ! 
जोवन सगात का ता जमात्यद मैंने सयमम पर मनाया था--जामनर वा 


थी कापीनाय द्विवेदी को लिखा गया पत्र २६७ 


जमडार दो निया वे मिलन-स्थल पर । भाई सुधीद्ध जी उस समय उपस्थित 
थे। आपक चिरणीव को कोई काम मिला ? 
बिनीत 
बनारसीदास 


श्री फाशीनाय प्रिवेदी सम्पादक 'गाघी शताब्दी सदेश' इ दौर 
को लिखा गया पत्र 


( रप८ ) 
फीरोजाबाद 
१०७७० 
प्रिय भाई काशीनाथ जो, 


कदे। मैं आपको पत भेजना ही चाहता था कि आपका कांड मिल 
गया। मस्स शिवलाल भग्रवाल प्रकाशक आगरा को पत्र भेज दूगा किये 
क्राग्तिपथ के पथिक! की प्रति मालोचनाथ आपको मैंट कर दें । 


आपके निमत्रण के लिय हृदय से इृतन हूँ, पर मेरा स्वास्थ्य इस काबिल 
नही कि इतनी लम्बी यात्रा कर सकू । ७८ वी वष म मैं यात्रा वी थकान 
राहन नही कर सकक्‍ता। एक इच्छा मन मे अवश्य शेप है--यानी रूस की 
नृतीय थार याता करनंकी। उसयात्रा म मैं लेनित के जाम स्थान वी 
तीय यात्रा करना चाहता हूँ और उसके पूत्र पारबदर की भी। यद्यपि अब 
मरा यह विश्वास हा गया है कि तनिन के तोर तरीके से ही इस अभागी 
भूमि का कल्याण हांगा क्याक़ि ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त फेल हो चुका है और 
बिना वुछ हिंसा क्ये यहाँ का पूजीपति वग अपने अयाय स॑ क्‍्माय॑ हुए धन 
को हस्तातरित न करेगा । यह मरी भावना है, यद्यपि मैं इसे तक से सिद्ध 
नही कर सकता | मैं ता रिटायर हो चुका हैं--डुछ करने धरने से रहा। शरीर 
मे शक्ति नही और सावजनिक जीवन वितान की इच्छा भी नहीं । 


इटौर का तो मैं अत्यत ऋणी हैं । इसका एक मजाक सुन लीजिये । 
मैं प्राय थग्नरेजी ग्रयों से ही मानसिक भाज्य लेता रहा हूँ और अग्रेजी म 
गा, करने की भी आदत कुछ कुछ पड गई है। इसका एक सनोरणक 
दुष्परिणाम हुआ । 

अपनी पिछली इठौर यात्रा म॑, जब श्री सम्पूर्णानाद जी होम मिनिस्टर 
यू पी क॑ साथ इनदौर के शण्यालएथ 8024 या 007एणबाप्फ ने हम 


श्षद८ डा० बनारसीशप्त धतुर्वदी के पत्र 


दाना का स्वागत जिया, तो ध्यवाद टन समय मर मुह ख एप बाय निशल 
गया-- मैं अपत होता पुत्रा का तिय इतर का क्राशों हूँ ।7” मैंने देखा ति 
सम्यूगानाल जी न दौता भीच ली है और नवान जा का भूकूटी यह गई है। मैं 
समझ नहीं सत्रां वि मैंने क्‍या गठती कीहै। माटिद्ल समात होने पर 
सम्पूणावल जी ने मु डाट बताए श्र नवीय जी ने भी फटकारा । नवान थीं 
बाव अर मूरख। तरा समय में यट नहा धाया वि दस व्यत सम से क्‍या 
ध्वनि निकलती है २ मैंने उत्तर सं व्यय घ्वति का बाल ता कवि लाग जानें 
मैंन वा अप्रजा क *म वाक्य वाह छ7 2060/60 40 जिला 0 9०॥) 
ह9 890$ सजु मा बर टिया था। टाता सूब हब । दरबसत चि० बुद्धिपवाप 
तथा चि० रामगापात का जम तमा हुआ था, जब मैं दौर मे था--१६१७ 
ये १६४१६ म। मैं हवा काततज मे १६१५ से २० तक रदा था । 

यहि कमी स्वास्थ्य *स काबित टुआ हि लम्यों यात्रा कर सकू ता 
जरूर इठौर आाऊँगा | अभी ता मु अपने जनपट ब्रजम”टत वी टी अनक स्थला 
की यात्रा करना है | 

जमितहन ग्रय मे मरी प्रशसा के जा पुत्र बाँध गय हैं उनसे प्रमीत 
होता है वि टिटी वगव मे सालियितरा इंजीनियर का कमा नढ्ा। जिस 
बनारसीटास रे गुणा बी चचा उत्तम भी की गई है उस मैं नहीं पहचानता । 
बरवाड़ मात्रा व ”स वास वष बा” ही किसी साहित्यिक वा उबित मूयाउन 
है| सकता हैं. उससे परटित्र हग्रिज सदी ॥ मर मता बरस पद भी भाई यगपात 
जो, वृटावनटास जी प्रभूति बयु नही मान और एस वृया पृष्ठ पाथा तैयार कर 
ही लिया। उसमे ब्रज जनपर का जा वणन है वही सायक है वाकों सब गाव 
गपारा है । “लाग मुम विस रूप से ”खना चाहत हैं इस मावना से मैंद उस 


स्वीकार कर तिया है । 
विनात 


बनारसोदास 
श्रो मोपालदास रावतपाडा आगरा को लिखा गया पत्न 
(६ श८द ) 
घर न० १११७ सवतर ८ 
रामडष्णपुरम्‌ नई टिटसी 
प्रिय श्री मोपालदास जो, 
वाद | आपदा दृपापत्र मित्र जा खयात आपने भजा है उस मैं 
छप्वा घुता हैं। विधाल भारत! के किसी वुरान अद्भू म ४० बंप पहल हवा 
यह छप चुका है । 


श्री गोपालदास रावतपाडा आगरा को लिखा गया पल श्द्दे 


आप बाबू बृन्दावददास जी बी ए एव एल वो अध्यश ब्रजसाहित्य 
मडल से कभी मिलिय । मयुरा म उनका धमशाला भी है। पांद्वार अभिनदन 
ग्राय मं खयाला पर एप लेख श्री दयल का है जा हनुमान राड पीरोजायाद वे 
निवासी हैं । 


प्लीरोजाबाद वे! थी जयनाथ लहरी ( गाशाला पौरोजावाद ) प्रतिवष 
शामलीता क अवसर पर खयाल मम्मलन यराया करत हैं। उनसे पता लग 
सकता है। स्वामी नारायणनन्द वी पुस्तक खयाला पर छप चुकी है। उहति 
१४२६ म जो सेख खयाला पर नायरी प्रचारिणों सभा आगरे मे पढा था उस 
मैंने विशाल भारत मे छापा था। 


सस्‍्व० अयोध्या प्रमाद जी पाठक वो जगह अब खयालगा लोगा का 
प्रंमीदेषण्ट कौन है ? नक्सा तो अब रिटायर हो चुका है। उसवा लड़वा 
थी एम-सी मे पढ़ रहा था। खथालगो लोगा के सगठन का काम कठिन है । 
जब तक' कुछ साधन सम्पन व्यक्ति इमम सहयोग नहीं दत त्व तक यह काम 
हो नही सकता 


नक्सा के पास एक माटा रजिस्टर थां। उसम स मैंन खयाल नकल 
ब्राय थे । वतमान खयातगा लोगा क चित्र और चरित्र लिखे जान चाहिय । 
हमारी जाति क एक सज्जन बार्राम जो मच्छ खयालगो थे । उनका लडवा 
प्रेमवारायण सेनिटरी इसपेक्टर था। 


कानपुर मे भी खयालगों लोगां का एक अड्ा था। वहाँ वी घमशाला 
में हमे खयाल सुनने का मौका मिला था। स्व० नारायणप्रसाद जी अरोडा ने 
उम्रका प्रवध क्या था । 


मैं तो अब ७६ वी वपष म काम कर नहीं सकता । आगरे म कुछ युवका 
को यह काय उठा लेना चाहिए। आप प्राफमर झुलटीप जो से मिनिये। 
६ गाघ्ो माग पर विभव जी के यहाँ मिल जायेंग । 


रूपकिशोर पन्‍नालाल व॑ चित्र तो अब कया मिल सकत॑ हैं ? (विशाल 
भारत स॑ श्री अयोध्याप्रमाद पाठक जी का लेख नकल कराया जा सकता है। 
नारायणानन्द जी की क्ताव भी कहां सिल जायगी | मैं ज्यादा लिख पढ नही 
सकता | आप स्वय ही इस पवित्र काम को अपन हाय म ले लें। 


विनोत 
यनारसीदास 
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चतुर्वेदी जी का अपने पाठकों के नाम पत्र 


अ्रक्मातित सनिक! १७ १० ६६ 
(६ २२० ) 

प्रियवर 

मैं सात जून का आगयर के अस्पवाद से भरती दो गया था| ठाट मद्ीस 
के वाट २० अगस्त का पास्थद्रायि को आपरणन डुना जांलाप वागराबी 
सदझावतां से सफ़्त हवा गया। चौवास सितम्बर वा मु अस्पतावस छूट्टा 
मित्र गद जीर वतीस का घर आ गया। मुझ दस बात का आपका था गि 
बही जापरशन अ्मफ्त ने हा और सुक्त परताक यात्रा को टिकट ने कटवाना 
प्रर। ७७ बष वी उम्र म बट काद टघटता ता ने ह्ाती पर मरा बटुत सा 
बायम अधूरा पद्ा रह जाता। 

संद्षि व मेजारी बटूत ज्याटा है--जा इस उम्र मे स्वाभाविक हो है 
तथापि कुछ विख पढ़ बिना मत नटीं मानता । उच्चों व विषय पर कुछ विखने 
वी ह#क्छा है. उन खन-वूर, सतारजत टिया तया स्वास्थ्य प्र । वर्षो से 
मरी ज्षाटत रही है कि राज सयर चार बज उठगर अपनी चाय सूट बनाना 
फिर कुछ स्वास्याय और तापर्चात्‌ वख या प्र सिखना। मरा प्रथम लख 
सन्‌ १८१२ मे काघाक सदर जावन मे छप्रा था, और तबस मैं निरतर 
विखता ही रहा हूँ । सर जखक जीवन का अब अद्वावनवा वप चने रहा हैं | 
हुम बीच न जात दितना ठत जवूुव मैंने लिखा ट्राया, मर प्राठक भा तय था 
गये हगि। 

अयते २० डिस्स्बर का गरी उद वीं खास पुर हा जायगा और मैंत 
यह नि*चय कर जिया है कि मैं सावजनिक साद्िय क्षत्रस रिटायर हा खाद्य 3 
पस्तर “से कि हिमाय प्रिवपिका ”7 जाब और जमुना जो के कछव शस्त्र हखत 
लगें | मुच रिटायर हा हा जाना चाहिए। 

पर रिटायर दाना काइद आसाने काम नरीं । प्रवाध-साठ वष से पढ़ी 
हुट बद आठवें एक तम नहीं छूट सकती | मैं हर मद्वाद पचास रपय पास्टज 
पर खच करता खा हैं । चाताव रपये द्ाटविस्ट पर और घद हा घट के जिए 
सुच सीन सटायक भा रखने पट थे । 

त्पन से पत्र व्यवहार करन वाद किसी खज्जन की मैंने कटापि उपला 
ता की | पत्रा का उत्तर मर यहाँ से बदादर भेजा जाता हैं। अब रस चतता 
हुई से का एवं साथ रोक टला सर ठिव कच्ति हा रहा है । 


प० शीराम शर्मा को लिया गया पत्र २७१ 


आपका यह सुनकर आश्चय हागा कि मेरी सात आठ कितावें अधूरे 
पड़ो हुई हैं और “ पत्र व्यवह्ार--मंट व्यसन!” नामक पुस्तक का सब ससाला 
इकट्ठा हो धुक्ा है मगर उसके लिखने के लिए पाच-सात महीन तो चाहिए 
हो। मेर एक आत्मीय न मजाब म वहा था तुम ता महीन मे इक्तीस रोज 
विंद्विया लिखन में ही वितात हा । पत्न-ब्यवहार से मुझे घाटा ही रहा हा सा 
बात नही। पत्रां का जता, अमूल्य सग्रह मेरे पास इकट्ठा हो गया है. सद्यपि 
वह सव वयवध्यित पड़ा हुआ है. वसा हिटी जगत मे थाड़े स ही व्यक्तिया 
के पास हांगा। 

चिट्ठी पत्नी फोटोग्राफी और चाय वे साथ गप्पाष्टक इन तीन व्यसता मं 
मेरे समय, शक्ति और पैसा की बरत वर्वाठी हुई है। फाटोग्रापी पर दस बारह 
हजार से कम खच नहीं हुए हाग और उससे तिग्रुनी चोगरुनां रक्ष्म पत्र 
ज्यवहार पर । ष 

बीस अगस्त व आपरेशने के वाद कमजोरी इतनी अधिक आ गई है 
कि तीन महीन प्रुण विश्राम करना अनिवाय हा गया है । जव चिट्ठियां का ढेर 
लग जाता है और मैं उनका उत्तर नही दे पाता तव वही हादिक बहता होती 
है । पर क्या किया जाय लाचारी है । 

इस छोट स खेख द्वारा में अपने स पत्र व्यवहार करन वाला से पंशगी 
क्षमा याचना क्य॑ लंता हूँ । 


विनीत 
बनारसीदास 


संनिक में प्रकाशित प० श्रीराम शर्मा को लिखा हुआ पत्र 


( २२१ ) 

[ हि दी समारके रुयात्नामा पत्रकार और साहित्यसवी प० बनारसीदास 
चतुर्वेदी न निम्नाहितपत्न प० श्रीराम शमा का भेजा है | इस पत्र की प्रतिलिपि 
हमार पास भी आई है। चूकि प० थाराम शर्मा अभी सरकारी अफमर हैं 
जौर सरकारी नौकरी छांड देने पर भी उनका उसी कायद कानून की परावन्ती 
करनी है जिसत्री एक सरकारी अफ़्सर काम करत हुए करता है इसलिय हम 
जानते हैं कि उनकी जोर स वह पत्र गुप्त हा रखा जायगा और हम यह भी 
जानत हैं कि इस पत्र के छप्ते से उह क्षोम भी हांगा। पर इसम उनकी 
जिम्मेदारी क्‍या ? हम तो समझत हैं कि उनके छुट्टी पर जान के मानी हैं कि 
उनकी वेलम का चुप रहना और जवाप का ने खुलना । जब इस पत्र की नकल 
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हैमार पास भज ही गे देव हम रम्मा जी सम क्षमा याचना बर लत हैं. और 
भागा वरत हैं कि व सायजनित डित के नात का बुरा न सा्नेंग । 

यह विसने की जरूरत नह दि छुकटी जी पत्र लिखते की कला मे 
डिठी माया माषिया मे अपना सानी नदीं शखत। पत्र विखता एवं बजा है 
क्र एस बा से बताविल होने बे तिय जखह का बडा गस्भारता और पता 
से वाम जना पच्ता है। बड़ा जरूरत इस बात था होती है दि पत्रनलखक वा 
बचा नह विसता घाट़िए। तिस्लाजित पत्र मे शितनां गृढ द्वाग्य है, उिली 
तीखी कवाबना है और कितना बाराक चुटा। छी गढडीँ हसवा प्रमाण 
पाठ्यों का पत्र के पटन से मिद्र जायगा । हम ये” जानत हैं कि प० बतारसाटास 
आतुवेती तिसा हत वियप के आठमी नहीं हैं और अपन मित्रा में मो व अपनी 
स्ववात्ता तथा “यक्तिव वायम रखे सर हैं-डस हछ्ि से यट पत्र मोर भी 
मदरत्वपूण डॉ जाता है। --सनिद शम्पाटद ] 

टीक्षमाइ 
३०६८ ३५ 

प्रिय श्रोराम जा, 

में अनक बार सव से टखथ चुका है और सयस अधि गैट सुझ तब टुत्ना 
है जब मैंने घात का जाग वे वृस में से बूहत हुए टसा है, जब हि उसका ट्रेनर 
पीछ टक्कर विए चढ़ा थरा। लखनऊ में आप अयवा थालीवाॉत जा व 
सक्रटरियट में वास करत हुए टछव्र सर मन मे दद्ी भाव उटित द्वात । अच्छा 
हुआ कि हल टिना मैं लयनऊ नहीं गया। बया आप सुन बप्राई ने देंगे ? 

हाँ, एक बात सो लगाए वीडिय । बयां कान्‍्मीर मे पहाड़ों पर टिदू 
घरम हतना विडत हो गया है कि सटे का चात्न दा ने जगा तर उसता प्रह"न 
करत किसत हैं ? श्वा पातीवाज जी के चत जान ख्‌ ग्राम सुधार विभाग नी 
आत्मा सिकय गई का जआापक जान से झसझा हटय भी चता गया | हस 'राम- 
सुधार का स्टरा का मानतीय पल जी तथा आनरदुत्र बाटनू सादूव स्यर-टपर 
जयों विय्र किले 5 ? रस ढपप्र का बत्यू से जाम ? 

जिस काटी मे में यहाँ रखता हैं । बर्दाँ पटृव बिजजा वी शशना थी 
साजान्यामान स्विच, झाडफानृस खम्न ( यहाँ तय कि बनियाँभा ! ) रब 
“था का “या सुरशित हैं बस डाटनमा नया है। क लास ग्रामाम बिता 
डाहनमा के विडती दा प्रकाण पटुदान बाला का मरा साध्टाय हघ्टवत वतिप । 


विनास 
बनारसाटास 


परिशिष्ट अ 
श्री बगारसीदास चतुर्वेदी और उनके पत्र 
( भी घृदादतदास ) 


प० बनारसीदास जी चतुर्वेदी को मैं बचपन से जानता हूँ । लगभग 
४० बप हुए एप बार जब मैं आगरा कवालज मं विद्यार्थी था उनका किसी 
छात्रावास म भाषण हुआ था। उस समय सवप्रथम मैंन उनके दशन किये 
भर भाषण भी सुना । उतरी विद्धता और तिरभिमानता से तो मैं उसी समय 
से प्रभावित हैं। उसके वाह यहा बदांबे मथुरा भी आया वरत थे । तब 
यदथ्पि मुझे क्भी-जभी उनने दशन हो जाया करत थ उनसे व्यक्तिगत परिचय 
नहुआया। 


या तो मैं हिंटी म॒ चालीस वर्षों सं लिखता रहा हूँ पर तु चतुर्वेदी जी 
से व्यक्तिगत परिचय ता मुझे सद्‌ १६६३ से ही हुआ है। सम १५६३ मे मैं 
अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मण्डल का काय वाहक अध्यक्ष निर्वाचित हुआ 
था और सत्‌ १६६४ से ब्रजमारती सम्पादक व रूप म॑ हिंदी वी सवा करता 
रहा हैं। कटाचित्‌ श्रज साहित्य मण्डल से सर्म्बा धत एक हिंदी सेवी होन वे” 
नात॑ चतुर्वेती जी न मुझे अपन निकटस्थ और घनिष्ट साहित्यिक परिचय तथा 
कृपा के लिये उपयुक्त समया । उसी समय स चतुर्वेदी जी जिस आात्मीयता 
और घनिष्टता से मरे ऊपर हृपा करते रहे है उसका मैं आभारी है । 


चनुर्वेती जी इस देश के उन महान व्यक्तियों मे से एक हैं जा पत्र 
व्यवहार द्वारा अपन मित्रा परिचितो और सामाजिक काय कर्त्ताओ को सतत 
प्रैश्णा प्रदात करत रहते है. तथा क्या दरणांय है इस दिशा की मोर सदव 
इमित करत रहत है। मैं चतुर्वेटी जी के उन आत्मीय परिचिता मे से एक हूँ 
जिसका वभी क्भीता प्रतिदिन एक्पत्न प्राप्त होता रहता है और जिसकी 
काय पूर्ति करना वह जपना अहोभाग्य समचता है । 


चतुर्वेदी जा के पतो स उनका महान “प्रक्तित्व जनायास ही परिलखित 
हाता है। ये पत्र उनकी शालीवता, विद्वत्ता, नम्रता जौर सदाशयता को स्पष्ट 
रूप से प्रतिविस्वित करत हैं ) भाई रामचरण जी हयारण मित्र ने ब्रणभारतो 
के ज्येष्ठ अक्म॑ चहुवेंती जी के पत्रो के विषम म अपीे सस्मरण लिखे थे। 
स्वय चतुर्वेटी जी ने स्वगवासी डा० वासुदेवशरण अग्रवात वा पत्ते पर सम्मेलन 
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पत्रिका म॑ एक विद्वत्तापृण सम्मरणात्मर लख लिखा है। मुझ भी एसा लगा 
वि जब मैं स्वय चतुर्नेती जी वे! पत्रा क रूप में एस स्थायी साहित्यितय निधि 
काय स्वामी हैँ तो क्या न उनने पत्चा बा सम्यघमे एप गरवषणापूण एवं 
विचाराहीपव नियाघ लिख डालूँ । 


पर० बनारसीटास जी चतुर्वेदी ब्रज-्सादित्य महल या सस्थाप्रा भेस 
हैं। प्रण साहित्य महल वी स्थापना सन्‌ १६४० ई० मे हुई था। बह टिन 
दूर नही है जय मण्टल था एप विस्तृत इतियृत्त जयता व सम्मुस आबगा 
जिमसम उसव दीध जीवन वी एवं उजवल झाँती प्रस्तुत होगी । उत्य झती म 
निम्सट€ यतुर्वेदी जी का स्थाय अत्यात उच्च होगा । 

ब्रज गाहित्य मण्डल म बुछ वर्षा तक गतिराध रहा। इधर जय से 
मैंने उसका काय भार सम्दाला और ब्रजभारती वो पुन चायू किया तब ता 
चनुर्वेती जी बा हप का ठिकाना ये रटा। उनका “ब्रज साहित्य सण् का 
पुनरुद्वार / शीपप एक लख अनत्र समाचार पत्रा में प्रशाशित हुआ । उस संस 
वी ए+ प्रति उहान मर पास भी भेजी तथा ब्रज-गाहित्य मण्टल़ वी स्थापना 
से सर्म्ना धत समस्त उस पत्र स्यवटार वी प्रतिलिपियाँ भी भेजी जा उनकी तथा 
स्थानीय साहित्य सविया व॑ मध्य हुनला था । तद्विपयय अ ये पत्ता के अतिरिक्त 
यु महत्वपूण पत्ना का ही यहां उदधून त्रिया जाता है। 

२३६६ 

प्रियवर, 

हम ब्रजमण्टख या साधन सम्पतन निवासियों से वजियां तथा खखता 
से भ्रंस व मालिया से और पत्रतारो स अपन बाय मे सहायता लगा चाहिये | 
यह मैं जातता है वि शायट दस प्रीसली व्यक्ति भी सहायता न देंगे, फिर भी 
प्रवल्त तो बरता ही है। सस्ते यवा यह असम्मय है हि वाई प्रेवाध्यल 
सत्यवारायण यविरत्य या दश भक्त हारणस पुन छाप द। उसम हॉ सौ झपय 
वा भी ठयय ने होगा । ब्रजभाषा की परीशाएँ यटि वभी चायू हा तो पाठव 
पुस्तरों ह्दय मण्डल वी ही छापनी चाहिय । जा भी महानुभाव अस तुए बढ 
हा उनते अनुनय विनय बरा उट़ें पुन सण्य्ल मे लाना है । ब्रजब 
यतमान यविया ने नाम तथा पत आप अपने यहाँ रखिय । 

बिनीत 
गनारसीदास 

दस पत्र में चतुत्रती जी ने मण्त वे तिए अनव' स्राव से सहायता वी 

यरपता वा है तथा एनदथ सुझाव भी श्रर्तुत विया है परत्धु वास्तव्रिक स्थिति 
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से पूणतया भित्र हाते हुए अपना संदेह भी प्रगट बर दिया है। वविरत्न 
सत्यनारायण रचित देश भक्त होरेशत के प्रवाशन वे लिए उनके मन मे वितनी 
व्यावुतता है ? मग्ज्ल के पुन्तिर्माण के लिए उनके सुझाव कितने हृदयग्राही 
एवं आलशमयी भावना से प्रेरित हैं ? इस सम्बाध मे ता० १६ ३े ६६ को पुन 
एक पत्र प्राप्त हुआ । 

प्रिय श्री द्ादावनदास जी, 


घ॒टे। ब्रजभारती क॑ तृतीय अक लिए आपका इृतच हैं । आपने मुझे 
जिन शाटा मे या” क्या है तत्थ घयवाट । 

कल के सनिक मे पटा कि ब्रज प्रदेश के लिए मथुरा में आन्‍्टोलन शुरू 
हां गया है । मरा स्थाल है कि पहले हमे साहित्यिक तथा साह्दृतिक आधार 
तैयार ब लेना चाहिये । बंवल राजनतिक विभाजन से काम नहीं चलंगा। 
अधिरार लिप्सा पर्लोलुपता, राजनतिब' तिक्डम, गुटब दी, उपसाम्प्रदायिक्ता 
या जातिवाद की बीमारियाँ हमारे जीवन रूपी शरीर मे वुरी तरह धर कर 
गई हैं और वे अच्छे से अच्छ यज्ञा का विनाश कर सकती हैं। बुछ मात्रियो, 
उपर्मात्रया और सचिवा के बढ़ जाने स ब्रजमण्डल का उद्धार कटापि न होगा। 
बया हमारे राजनतिवा नेताओं म॑ त्रजभूमि के प्रति उसके साहित्य तथा 
सम्दृति के प्रति सच्ची लगन है ? यदि साहित्यिक तथा सास्द्ृतिक आधार 
शिला हढवापूवक रक्‍द्ी जा स्रे तो यह आ दोलन कल्याणकारी बन सकता 
है । आपकी क्‍या राय है ? विस्तार से फिर लिखूगा । 

बतारसीदास 

चतुर्वेटी जी ब्रजप्नातत निर्माण $क॑ समथक हैं. परतु उनक्रा यह समथन 
ब्रजप्रात्त क॑ साहित्यिक और सास्कृतिक उनयन के हेतु ही है । यह तो स्पष्ट है 
जि ब्रज-साहित्य और सस्क्ृति क॑ प्रति वतमान राज्यस्तर पर जो उपेक्षा और 
उठासीनता है उसी स॑ खिन और उद्विग्न होकर लोग श्रजप्रदश क निर्माण वी 
आवाज उठात हैं। इस मम्बाध म चतुर्वेदी जी का दृष्टिकोण उनके प्रो से 
पूणतया विहित हो जाता है । कुछ जौर पत्र भी उद्बूत करना उपयुक्त होगा | 


फीरोजाबाद 
५७६७ 
प्रिय थी बृदावनदास जो, 
वदे । एक विचारात्तेजक सरक्यूलर लटर मिन भिन प्यक्तिया को 
भेजन की जरूरत है--ब्रजप्रा त निर्माण के विषय मं--जिसम॑ प्रेरित हावर व 
लोग अपनी सम्मति उस बारे म लिख भेजें । 


२७३ डा० यनारसादास चमुबंदी के पत्र 


प्रात बढ़ या न वन पर चचा घवान से बुछ जाग्ति ता आवगी ही । 
वस्तुत मरी दि जितनी सा यंत्र तथा सास्दतित्त जायरण में है उतना 
राजनतितक पुनगठा मे नदीं । 


एक दूसश लस साहित्य जगत थी एप आपश्यरता-- छुटमइया या 
प्रात्माटन इस विपय पर भो जिसना चादूता हूँ । सन्‌ १८६२८ से याना विशाल 
भारत वे प्रारम्भ से ही इस ठिशा में वास करता रहा हैं और आज द्वि टी 
जगत मं जा घाटा व तयत् या कवि हैं. उनम उुछ विधाल भारत के वापी 
ऋणा हैं । 
विनीत 
बनारसादास 


उपरोक्त पत्र मे ब्रजव्रात निर्माग व विषय के अतिरिना एप और 
विपय थी चवा चनुर्वेटी जी न का है और यह है उपत्तित सालित्यिया व पुल 
या प्राटगादन टन बी । यहना ने होगा यट विपय चलुर्येटा जा का अत्यात प्रिय 
है | वास्तव मे इसका और शठीटा के श्राद्ध कां ता उलनि अपन जावन का 
ध्यय दी बता रक्‍सा है। इस हाना क्षत्राम चतुर्तेती जी ने जा मद्दात्‌ काय 
किया है वदू अविस्मरणाय है और समाज उतना चिर क्राणी रदेगा । चतुर्वेली 
जीस जिग काव मे बाइ मरा परिय्य नथा और थे बततत्त मे विशाल 
भारत वे सम्पात्य थ मैंने एवं टा लेप छह विशाल भारत मे प्रतराणनाथ 
भेज । उद्धति न बबत उद्ें छापा वरन्‌ उन पर पुरस्वार स्वरूप कुछ दषया 
भी मनीआढर से भजा । यटुता ने होगा शि विशाल भारत” व सौज यस 
अनवा व्यत्ति साहित्यिय क्षत्र म बढ़े भीर इसपर श्रेय उग पत्र और उतना 
यापस्वी सम्पात्व श्री चतुर्रेश्वा जा वा है। अप हम ब्रज शत व निर्माण 
सम्बनभी विषय पर चतुर्पेी जी के ठुछ और पत्र भी यहां दना चाहत हैं । 


प्रिय श्री शृदायनटास जो, 

वेट | जब तय कि दो चार व्यन्ति मा एग नहा जा ब्रजमण्डल व 
विए जी जात स॒प्रयत्त वरन को उद्यव हा जावें तत तक ब्रजप्रातत वी चर्चा 
उठाना सबवा निरथक हागा । एय बग्रेजा कविता है ॥907 हा थी ब्रा0 
पद बलक्राप । 589 बा 2] ॥०ए होगी. 45 क्‍ह एटाए वस्तुस्यिति यह है हि 
ब्रजभूमि म एस वविटानी आमासय करन बाल सागा का अ्षमाव है। कर 
भा हम निराश नहीं हाना है। जा कुछ अपना सामित शक्ति व अनुमार वर 
सके वस्त रहना चाहिए। भविष्य मं काद वे काई त्यागी युवक उत्पन हाय । 
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२१ ता० को मथुरा रेडियो ने बुलाया है। मैं यात्रा कर नही पाता । 
करना चाहता भी नहीं। शहीदों का श्राद्ध/ बस एव हू काम ले रखा है । 
उसी के लिये शेय दिन अपित हैं । 


विनीत 
बनारसीदास 


फारोजाबाद 
३० ६ ६७ 
प्रिय श्री बृ.दावनदास जो, 
ब्रजभारती वा ६४ पृष्ठ का एक विशेषाक ब्रजप्रात निर्माण के विषय 
में विकालिये, जिसमे प्र तथा विपक्ष दोनों के लेख रहें। मधुक्र! का मैंने 


बचुदेलखण्ड प्रात्त तिर्माण अंक निकाला था, उसस आदोबन म पर्याप्त 
सहायता मिली । 


ब्रजभारती वे' प्रकाशन में काफी व्यय हाता होगा । उसका प्रबाघ आप 
किस प्रकार करत हैं ? 


डा० सत्यद्र प्रात निर्माण के पश्षपाती है। मेरी चिट्ठियाँ मिली होगी, 
बम्बई से आपके पत्र मिले ये । 


बिनोत 
बनारसीदास 

चतुर्वेदी जी ने ब्रजप्रा त वा निर्माण पर और भो अपने अनेक पत्रा में 
चर्चा की है विस्तार भय से उन सर पत्रा का उद्धृत करना सम्भव नहीं है । 
साराश यह कि ब्रजप्रान्त के निर्माण स चतुर्वेदी जी का आशय ब्रा की सर्वागीण 
उनति से है उसके सादित्यिक और सास्द्वतित थुनसत्यान से हैँ। व इस 
आटोलन वे द्वारा इस जनपद से एवं चेतना एक जाग्रति पदा करना चाहत 
हैं जो स्त॒त्य है ! 
ग्रयालोचना 


चतुर्वेदी जी इस बात के पत्पाती हैं कि अच्छी पुस्तक की विधिवत्‌ 
विस्तृत आलोचना हानी चाहिय । उद्धनि अपनी प्रृस्तव साटिट्य सौरभ! एव. 
बार मुझे वात मण्डल काशी स धिजयाई थी और मुझे उसको आलोचना करन 
बय लिखा था। मैंन उस पुस्तत पर अपनो तीन पृष्ठ की आलोचना द्रजभारती 
मे छाप दी थी। वातू द्यामयुदर जी थधत्रा कलकत्ते वाला व! तो बहू बड़त 


रछ८ डा० बनारसीदास चतुवेदी के पत् 


ही पसाट आई त्या चनुर्वेती जा न मी मुमे दिखा था, आपकी सहत्यनापूर्ण 
आवाचना के तिय बटुत-बहुत इलत हूँ । 

चतुर्वेटी जो न मुब एक बार पत्र लिख कर टाक्टर सत्यद्व द्वारा 
विखित ब्रजनापा-साहिय का इवियस नामक ग्राव की बवाचना करन वा 
भाआठा टल्याथा। उहाने विखा था चूकि साप्रद्ध जी अपने प्रतिष्ठित 
कायवर्ना हैं उनका पुस्तक को विधिवत विस्तृत आजोचना हाना ही चाहिय । 


दमी प्रकार एक बय महत्वप्रूण प्रय श्रा प्रभुट्याव मीतल रचित एज 
का सास्कृतिक दविहास का आजाचना करन की बात भा उद्डहान मुसस कही 
था। इस प्रसंग मे ठउोहने थी मीवव जो का भा जिखा कि अपना पुस्तक की 
खूबिया किसी स तिखवा भेजें । उन्होंने इस चाज का एक प्रकार का प्रापसैश्ध 
समया और यती उनह्ा लिख दिया । टस पर चतुर्वेश जो न जा पत्र मातल 
जा का विखा उसे हम उत्यूत करत हैं । 
प्रिय भाई भोतल जी 

बह | आप प्रॉपमश्टा या प्रचार से हतना डर क्यों हैं ?े यटि बाद 
जानकार व्यन्ति आपकी पुस्तक की सूव्ियाँ सप्रमाण विख नव और मैं ”वमाव 
कर नसका उपयाग कर वू ता इसम अनतिकता ता का” है नहीं | 

आपक्ता घायट पता न हां, चवित्र * पास छ सहायक नौकर थ जो 
मम्पूण सन्‍्तभगत मसाला तैयार बर हल थ। तभी व हतन महान ग्रथ 
लिख सत्र । 

७< वी दप म॑ बूष केबत एवं आख पर जार डावक्र जिखता पहला 
है | जब काद सहायत्र नरीं क्या किसी दूसर से दस प्रकार वी सहायता मांगा 
मे वाइ अनोचिय है ? दसक विपय्र मे ज्या की त्या उस वेख की बासें उत्यूत 
नहीं कर दूग्प अपना अकव से भी काम जूगा । 

स्वर्गीय परत जवाहरतातव नी न आचाय नरद्वटव जो से जपनी पुस्तक 
( शायद [9)800%29 ० [8074 ) मे मटट या थी। यटमानी से या उसय 
का आाश्य लकर किया हा प्रचार-काय निहनाय है पर सवथा सदुमाव स 
ओर दमानटारी स॒ किय हुए प्रचार काय म काद टाप हरगिज नयों । 


आपर आपका ग्राय साधारण कारटि का हाता ता मैं उसका चर्चा हरगिज 
न करता--चाह कितन मी प्रवामभन क्या न हिए जात पर बडू एक जसाप्रारण 
कृति है और मर उठेश्य की पूविम सहायक भा। इसलिय दूमरा स मत 
लेकर (यटी पटन लिखन का मतठ) मैं उमर पर खिखना चाहता हूं मैं ब्रजमूमि स 


परिशिष्ट (अ) रद 


पूरे १६ वर्ष ( १६१३ से १६६४ तक ) दूर ही रहा, इसके सिवाय मुझे ब्रज- 
भाषा या ब्जभूमि के जव्ययन करने का मौका ही नहीं मिला ! उसका शास्त्रीय 
ज्ञान मुसे है ही नही / उन सज्जना के आप मुझे नाम तथा पध वतला दें, जो 
आपके ग्रथ के बारे म॑ कुछ अधिकार पूवक लिख सकते हैं। इससे अधिक 
आपकी काई जिम्मेदारी नहीं । 


आपके ग्रथ में यदि कुछ ब्रुटिया मुझे दीख पडी तो 58 भी निस्मक्नोच 
अयट कर दूगा, आप निश्चि ते रह। 


विनीत 
बनारसोदास 
चुनश्च--- 


आप मरे जिजमान हैं सो मथुरा पहुँचने पर बढ़िया पेडे लेने का मुझ 
ज-मप्तिद्ध अधिकार है। उसस अधिक कुछ नहीं चाहता । नवीन जी की वह 
कविता मैं प्राय गुनगुनाया करता हूं । 


अरे ! प्तत अपण ही अपण, यह जोवन का क्रम है । 
ओर ग्रहण मे झृत्पु निहित है, प्रतिफल केवल भ्रम है ॥' 


वास्तव में हम चतुर्वेदी जी से पूणतया सहमत हैं कि अच्छी पुम्तकी 
की समालोचना होनी ही चाहिये । आशोचना द्वारा पुस्तक को अपेक्षित प्रचार 
प्राप्त होता है जिससे उस उद्दश्य की पूर्ति अनायास ही हो जाती है जिसमे 
प्रेरित होकर पुस्तक लिखी गइ थी । मीतल जी के ग्रथ न ब्रजक्षेत्र के इतिहास 
साहित्य वी दिशा मे एक बहुत वडी कमी की पूर्ति की है। मुझे उनके महत्व- 
पूण ग्रथ के इतिहास खण्ड वा।। अवलोकन करते का अवसर मिला है। उहोंने 
ब्रज क मिस से समस्त भारतीय इतिहास को ही बडी ओजप्रूण और प्रवाहमयी 
भाषा म॑ लिख डाला है। उहोने इस इतिहास म इतनी नवीव भनोरजक 
सामग्री का समावेश कर दिया है कि ग्रथ को पतन के लिए हाथ म लेने बे' 
बाद छांडने को जी नहीं चाहता । मीतल जी के इतिहास म॑ हमे बहुत सी 
वात इसलिय नई मालूम होती हैं चूकि वे आय इतिहास ग्रया म सटसा उपलध 
नही हैं, परतु इसका अथ यह कदापि नही कि वे घटनाक्रम वल्पना के बाधार 
पर लिखे गये हैं भीतल जी ने अपो द्वारा प्रस्तुत किय हुए तथ्यां को भाधार 
और सास्य समावत क्या है। मीतल जी का ग्रथ उनके कई दशवा। के श्रम 
आर खोज का सुफ्ल है। उहनि गपने इस्त ग्रथ के द्वारा ब्रजक्षेत्र की जनवा 
क्य जो उपकार क्या है उससे वह सदा के लिय क्रणी रहेगी । 


श्घ० डा० दनारसोदास घतु्देदी दे पत्र 


चतुर्वेदी जी या मतमेदों के प्रति उदारमाय 

मैन “डिल्ती मवन निमाय याजता” शीपव के अलगत ब्रजमारती के 
संपादवाय लेख में अपन दिचार प्रयट रिये थ। आहरताय चनतुरेत। जा ने 
जम पर णक॒ समीशामद सात अमर दावा मे विधा। उतने होना उखा का 
यहाँ विस्थामय से हना सम्भव उद्रा है. इसकी आवश्ययता भा नह्टा है । इश्स 
प्रमय मे एश विद नततखनीय बात दी प्रस्तुत करना अभीश है। बात यह 
थी वि मर उद् का सामायत्या समथन बरत हुए चनुबेटी जा न झछ एस 
तथ्य भी प्रस्तुत किय थे जिनसे मरी प्रस्तावित याहना की उपाल्यता में उतत्रा 
सातठट झाश प्रताव होगा था। मैंने उतेव ततरया का विनम्र भाषा मे साइन 
बरत दुए प्रपुसर स्वरूप एक उस अमर उजावा मे प्रकाशित कराया । उख 
का अमर उजावा मे भजन के पूव सुर सराच ता हुआ कि एस ट्तिपा था 
गुस्तुल्य कृपाजु मित्र का बात वाटता ठार नदी पर तु चसुेश जा को निर्वजक 
उठारता को ध्याते बरवा उमभेज हो लिया। सटप्रात चतुर्नेशा जा नजा 
पत्र तिखा उपस उसका संद्दि्णुता आार भानानवा बाघ्र हाता है। वह पत्र 


इस प्रगार है। 
पफीराजाबाट 


१६२ ६७ 
व्वरिय भाई बूटावनटास नी, 
वाट । क्षाज क अमर उताता में आपका सुटर जख पढा। वा 
बाट जायत हाबबाघ "से सावि के अनुप्रार हम लागा के वा? विवाह से उुछ 
लाभ थे हागया। सर हटव मे मतभटात़ तिय प्र सम्मान है आर सत्य 
क्टगा । हम हा्नीं द्ज क झन्त हैं. ब्रजम्रापा क भा--यट्‌ बटूट सम्बंध है । 
बडुत सम्मद है हि जगत रविवार का मैं भाई हिगकर जी वे साथ ढ्रटावन 
की यात्रा करें ॥ भाई हरियकर वो के जाप्र स में श्रद्धव प्रभुटत व्रश्न वार जा 
का टापन करन वटी जाना चाहता हे ॥ अमर उज्बावों म शक जउख ब्रतप्रातव झ 
निमाह के टिपय मे भेजा है। _्ठ्या उस पर अपन विचार प्रयट वाजियाओ । 
बनारसाटास 
चतुर्वेदी जो वी ग्रुणप्राहिणी प्रतिमा और आत्मीयता 
इन हुवे ग्णों वे ध्रत्ीक झुछ एस पत्र भी उदयूत करन याग्य हैं । 
ठिय भाई बटावतटाम जो 
कप मित्र बहलत रूपी हुई और यट ख्यात आया शि हम लागा 
बा बटुत बटित ही वि उसा चाहिए या। अब ता ७४ ये वय में मर पास 


परिशिष्ट (अ) श्य्र 


समय ही कम रह गया है । फिर भी जो दुछ व, महीने, दिन या द्षाण बचे 
हैं उनका भरपुर सदुपयोग कर लेना चाहता हूँ। 


अमर उजाला के ५ ता० वे अक म॑ मेरा लेख छप गया है कृपया उसे 
प्रत्कर सक्षप में लिखिय भी । चर्चा चलने से कुछ लाभ ही होगा । सस्थाओं में 
तो मेरा विश्वास रहा नहीं। समानशील और परस्परपूरक व्यक्तिया को मिल 
बार काम करना चाहिये। भाई श्रीराम शर्मा का निधन वस्तुत एक महान 
दुधटना है। उन पर एक लेख सनिव मे भेजा है। या ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी 
ब्रजभूमि के लिय कुछ कर सकें तो बडा वात हो । 
बिनीत 
बनारसीदास 
३० ५ ६७ 
फीरोजाबाद 
२१६ ६३ 
प्रियवर, जय जमुना मया की । 
ब्रजभारती मुये बराबर मिल रही है और उसके लिये मैं आपका 
इतन हैं। क्‍या ही अच्छा हो यदि आप इस पत्रिका मे ब्रज मे आय केद्रा की 
साहित्यिक' प्रवृत्ति पर भी कुछ प्रकाश डाता करें। पत्षिका को अधिकाधिक 
शास्त्रीय बना देने स उसकी उपयोगिता कुछ कम हो जायगी । ब्लज जनपद की 
महुमुखी उन्‍नति ही हमारा लश्य होना चाहिये। क्या पृथिवी-पुत्र (स्व० अग्रवाल 
कृत) आपके पास है अग्रवाल जी इस विषय के आवाय ये । कल ही उनके 
१०० पत्र ठाइप हाक दिल्‍ली से मथुरा आये है १५३ पृष्ठा मे । ८०) रुपये से 
ऊपर टाइपिंग म ही खच हो गया। खँर, यह ता श्राद्धकम है और हम तो 
करना ही था! स्व० अग्रवाल जो ने ब्रज के लिये बहुत काय क्या था। 
ब्रजभारती म उनके बारे म॑ विस्तार से लिखा जाना चाहिये । उनका बूहटा 
कार चित्र तो मण्डल मे होना ही चाहिये । 
विनीत 
बनारसोदास 
फौरोजाबाद 


च् २६६७ 
प्रिय थी घृ-दावनदास जी 


आपके दोनो दृप्रापत्र मिले! डाक्टर श्री चद्धभान जो रावत वाली 
मीडिय मे जापने जा कुछ कहा उसस मैं जश्षरश सहमत हूँ । ब्रज साहित्य-मण्डल 


श्पर डा० बतारसीदास घतुवंदी के पत्र 


व पुनतिमाद थे तिय इस प्रसार की गाद्वियाँ नितात आपश्या हैं । हम ब्रज 
का सर्योगेण उनतति करनी है। आप डाउटर वासुटवारण अग्रयात का पुस्तक 
पृथिवी-पुत्र वो वासर-न्यार पढ़िय । उसी आताचना भा करिय। बद दमारी 
बाइवित है। निस्स/८ह हम अपनी पूरी शक्ति से राश्माषा के दिए वाम बरेंग 
परातु इससे हमार मातृ भाषा प्रम मे याद कसा ने आना चाहिय | आप लगने 
से काम करत रहें परिणाम की बिला न बरें । (कमण्यवा ध्िय्ारस्त मा फल पु 
कटाचन! यह बात किसी ब्रजवासा ने का बचत थी। 
बनारसाटास 

हिंदी सम्बद्धिनी योजना 

चतुर्वेटा जी का ब्रज भारती व माध्यम से चवा# हुई हूमारी रस 
याजना का आया प्राप्त है । उनकी हपा से हम रिलन ही एस साजना से 
खस्पक स्णाएपिव हट चुड़ हैं. को इस विप्य के कादा हैं. तथा स्यम रा रसत 
हैं । लगभग तीस चातास व पहित्र झावटर वासुट्वशरण जा अग्रवाल ने इस 
याजता का जतपटीय आलोवन ये नाम से पत्टित बनारसाहास जा वे साध्यम 
सही चताया था। उटहोति चतु्वेटी जा का हंस विषय पर तग्रभग १०० 
एविलासिक पत्र लिख थ जिनम से झुछ डा० अग्रवाल रचित पृस्तक तृथिवीपुत्र 
मे निकल चुत हैं और वृष वा स्वय चतुर्वेदी जी ने लखवद्ध करव सम्मतन 
पत्रिका व साध्यम स प्रद्रातित कराया है। इस विधय पर घनुर्बेशा जी वा 
हमार पास आया हुज पत्र इस प्रवार है । 

४१०६६ 

प्रिय थी शूदावनदास जी, ज जमुना मया की । 

आपना डृपरापत्र सिला। उसे विये बटुत बटुत बूलल हें । आपने 
जनपतीय आलालन वो हलिटी सस्वंद्धिना याजना के नाम से आग बढाने का 
जो 'पुभ सवाप किया है ठसव तिय मैं आपको टाटिक बधाई हेता हैं । 'मधुतर/ 
क' कुछ पुरान श्रव अमी व्राप्य हैं। उर्दें तवाण करक भिजवा टूगा । जनपट 
अर ता अब बिकुत अप्राप्य हा गया है। रूम वे एक विद्वान न भा उसकी 


माँग वी थी । 
यनारसीदास 


देशभक्त होरेशस 

स्वादासी सत्यनारायण कविरत्न इत दशमक्त टारबस का बाबत 
अनुर्वेटी जी के पत्र म जिक्र आ चुवा है। उसका फ़िर एतर पत्र दस सम्बंध 
में आया जा इस प्रवार था। 


परिशिष्ट (अ) श्घ्रे 


२५६ ६६ 

प्रियवर, 

प्रणाम | सत्यनारायण वविरत्न इत देशभक्त हारेशस टाइप किये हुए 
रुप पृष्ठाम आया है। टाइप दूर-दूर है। गया ब्रज मारती के दो अको मे 
उमे छापा जा सकता है ? वह पुस्तिवा अब अप्राप्य हो गई है। सत्यवारायण 
विपयव सारा सामान बोई प्रयाग के! सम्मेलन की सत्यनारायण बुटीर से उठा 
ले गया । अब एवं महिला उन पर शोध कर रही है। आगरा विश्वविद्यालय 
से उहेँ अनुमति भी मित्र गई है 


आप अपनी सुविधातुमार जम भी मुनासिब समझें करें। यदि लम्बी 
चीजो से ब्रज भारती वे पाठतों वा मन ऊब जाने की आशका हां तो न छापे । 
वस कविरत्न की कीतिरक्षा बे लिए जो वुछ हम कर सकत हैं हमे करना 
ही चाहिये । 


विनोत 
बनारसीदास 


प्राचीन क्विया की कीतिरक्षा, उपक्षितों और छुटभइयो वी यत्विचित 
सेवा और शहीदा का श्राद्ध य तीना विषय ही ऐसे हैं जिनवे ऊपर चि.तन 
करने, लिखने पढने और चेष्टा करने म ही आजकल चतुर्वेदी जी का सारा 
समय “यतीत हो जाता है। वे ७५ वें वप म भी इस सम्बंध में इतना 
परिश्रम कर रहे हैं कि अच्छ से अच्छे क्मठ नवग्र॒वक को भी वह शरणा का 
विपय हो सकता है। हमने चतुर्वेदी जी की इच्छानुसार देशभक्त होरंशस को 
पुस्तक के रूप म मुद्रित कर प्रकाशित कर त्या है। 


चतुर्वेदी जी साहित्यिक क्षेत्र म भी विकेद्रीकरण के पक्षपाती हैं। इस 
सम्बंध मे॑ निम्नलिखित पत्र महत्वपूण है । 


फोरोजाबाद 
६७६७ 
प्रिय श्री ध्ःदावनदास जो, 
वादे | वेद का एक मज है-- केवलाघो भवति केवलादी”” यानी जो 
अकैला खाता है वह पाप खाता है। मैंने चतुर्वेदी होते हुए वेद नही पढ़े, पर 
अगर वेद के इस मत का ही जीवन म उपयोग कर सकू तो उन महान्‌ ग्रथा 
को पढने की आवश्यकता भी नहीं ) 


र्घछ डा० यतारसीदास घतुर्थेदी के पत्र 


इस समय जा ईप्या हिली जगत मे पैठी हुए है उस एयें कारण 
यट भी हो सत्ता है कि हमार चाटी व लेसक तथा कब्रि आत्मयद्धित हा गय 
हैं--मित्र बाँट वर खान की नीति मे उनता यवीन नदी रत । उरी 
आलाचना करन वी जररत नहीं स्वयं हम योग अपने का ठीक मास पर रपणें, 
बस इतना हा पयात्त है। ब्रजप्रात बत या न बत पर ब्रज जनपद ता बना 
ही रहया भौर उसकी सर्वागिण उनति के विय हम सचतरा मित्र बाम 
करना है। पारत्यरित ईप्या विद्वेपस प्जन्याहित्य मण्झव को जा हगा हुई 
उससे हम सबक लगा है । 

विनात 
बनारसीटास 


चनुर्वेश जा ने मुझे अना पत्रा मे उसने विद्वाला बा नाम वे प्त 
वजिसकर भेज जिनस मुन मढत और द्विठी व द्वित में सम्पक स्थावित ब्रा 
उाहान अमीछ समझा। मैंत उनता प्ररणा से बतया एस विद्वाला से पत्रल्‍्यवद्मार 
किया जो बड़े सहत्य व्यक्ति थ और ट्टिठी स॒य्रा के प्रति जिती लगने सह 
नीय थीं कुछ लाग ता इनम चनुर्वेदी जा वे अनाय भक्त और कट्टर समथय थ 
और उठाने अपने पत्ना मे चतुर्वेटो जो की सहूटयता, सतस्विता और सहायता 
की मुक्तकठ स प्रणसा को थी। प्रदित पम्मिह्ठ शगमा ने ठोक हा कट्टा था वि 
चनुर्बेती जी का दीनयथुता और पर ८ खकातरता जगल्मसिदध है । 


चतुर्वेटी जी का पत्र-साहित्य अगराध है । यर अभी और बढ़गा। ”स 
सागर में अनगितत वहुमूय साती हू । यति व जिसी परारसी द्वारा सद्धवरित 
और सप्रहीत हो गय ता निस्साटट व साहटिय की एक अमूय निधि व स्प मं 
मान जायेंगे । 

स्वर्गीय बापू क बाद वायकरताओ में सौठाद स्थापित वरक उनसे बास 
लेन बाला मं श्री बनारसाटास चलुर्वेटा का नाम अग्रगष्य है। यवि श्रद्धेय बापू 
ने अपन जीवनकात से राजनीतिक कायवताओ की सना तबार कर टा ता 
खनुदेती जी न अनक सादियित्रा का सतत अरणा स प्रा साटित जिया और ननम 
पारस्परिक सौहाट वी भी स्थापना की | चनुर्वेटा जी से प्ररणा प्राप्त सादिस्विया 
का एव विशाल परिवार हिटी व क्षत्र म अनुकरणीय सता वर रहा है । 


चतुर्वेदी जी महामता हैं, उनम सत्ता के से गुण हैं। व मात्ममरटित 
निर्वेर, पर दुखातर एवं सहयोगात्ममा जीवन नी आर कायकताओं का 
उत्मेरित करत हैं। व इतन सरल निरमिमानी एवं मदन हैं कि दें व्यक्ति 


परिशिष्ट व २८५ * 


गते रूप में इस बात का रिचितृ भी आमास नहीं कि अपन जीवन के ७४ वें 
वष मे शारीरिक शक्तिया वे स्वाभाविक हाप्त की दशा मे व फीरोजाबाद ने 
अपने भवन म बैठे हुए भी एव ऐसा स्वस्थ नेतृत्व प्रटान करने मे सभम हो 
रहे हैं जिमम न बंदल हिंदी के हित साधन अपितु अनक मानवीय गुणा के 
प्रतिष्ठापन मे वडा यागदान मिल रहा है। 


चतुर्वेदी जी वी साहित्य साधना एक पश्लीय न हांकर बहुमुसी है! 
चतुर्वेटी जी की साहित्यिक्ता में साहित्य बे साथ मानव जीवन मे चहुओर का 
बातावरण जसे पशु पी, बन, उपवन नगर नागरिकों वी नतिक सामाजिक 
एवं आर्थिक दशा आटि भी सम्मित्रित हैं। व स्वय इन सब विपया पर अध्यत 
मौलिक्ता पूण लेख लिखकर साहित्यिको को इस सम्बाध म एवं दिशाबाध 
करा रहे हैं। वे साहियिका से अपेशा रखत हैं कि वे लोग साहित्य के अतिरित्त 
अपने चारा ओर के फ्ले वातावरण पर भी अपनी दृष्टि ख्खें और उस पर 
अपनी लेखनी उठावें । 


| ( प्रजभारतो भ्रक रे सम्बत्‌ २०२४ मे प्रकाशित ) 


परिशिष्ट ब 
ब्जमुमि का पुर्नानर्माण चतुर्वेदी जी को दृष्टि मे 
( श्री दृदावनदास ) 


ब्रजभूमि का पुननिर्माण श्रद्धेप प० बवारसीत्यस जी चतुर्वेदी का मुख 
स्वप्न है। वह इसके लिए सतत प्रयत्नथील हैं। उहने अनव लेखा तथा 
अपने मित्रा और प्रशसका को लिखें पत्ना मं उसकी समय समय पर रूप रेखा 
खीची है। उनके अनेक भापणा मे भी यट तत्व मुख्य रूप स॑ विद्यमान है । 


इस सम्ब"ध में वह प्रचार काय बडे अर्से से कर रहे हैं वदाचित तव 
ही से जब से उहोंने कलम उठाई है । आज ७७ वप की अवस्था म भी वह 
फीरोजाबाद के अपने अध्ययन-क्श मे बठ इस तिशा मे जां महत्वपुण कार्य कर 
रह हैं उसके परिणामस्वरूप अनेक साहित्यिऱ बघुओ का पुण्कल ्रेरणा मिली 
है और वह ब्रजभूमि के उद्धारम लग पड़े हैं। क्दाचित सहा सौजय से 
आपूरित अपने स्वभाव के कारण चतुर्वेदी जी का यह भान भी नहीं है कि वह 
इस प्रकार एक महान अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं | 

अजमभूमि के पुननिर्माण से चतुर्वेदी जी का आशय क्या है यह बताने 
के लिय हम ब्रजभूमि का पु्ननिमराण की कहानी चतुर्वेती जो की जुबानी ही 


श८६ शा० बनारसीदास चतुर्वेदी ढ पत्र 


युवानों परगी । सब श्रम साजिय एर उद् रण जो ब्रजरारित ब० सायतारायण 
कविर्त्न अद शवास्टा समाराठ के अदसर पर चतुर्वेदी जी व अध्यशीय मापण 
से त्रियां गया है । 

ब्रजमूति शताब्टिया तक भारत का सासदृतित बद्ब रहा है और 
ग्रजमाषा अशित भारतीम भाषा, फिर भी उसकी एवं विजा सस्दृति री है । 
अपन जनापट को विधपताबओं वा रखा करत हुए विश्य वो सास्डतिक धारा से 
उपताय मेंस मि्राप करने में ही हमारा कस्यात है आजस वगमग साठ वष 
पहित सयनारायण जी ने 'घ्रमर दूत में कटा था। 


पहितर के शो अब न तिहारो यह यूदावन, 
याक चारों ओर भय बहु दिपि परिवतत । 
बन सात घोरम नये काटि घन बन-कुज 
दखत को बस रहि गय निध्रिबन सेवाकु ज 
ब्रा घरिटें गऊ ? 
ब्रज वा अय है. वट हरी भरी भूमि जहाँ गशाईं घरती हैं। ब्रजवे 
हर भर वन का वायम रेसना और ययोँ गरामस्यता का निर्माण करना है 
प्रद्रौद सम्यता के थाक्रसगा सया अनाचारा स॒ उस बचात टुए । 


उपरानः उद्धरण चतुर्वेटा जा के प्रवृति प्रम का ता दयातत है हा “से 
उनतीा ब्जभूमि वे विषय में एक एमी भूमि वा कपल का भा पता चेतना है, 
जा सुद्र वन “पवना से पूण गौज क प्रावय से युक्त आर टरा भरी शस्प 
श्यामता द्वा । 

चतुर्वेठा जो ज्ाँ यूवाराप्रणन्यत्रों कौर वनमशसवरों का समंथन करत 
खत हैं और कटा वरत है. कि उद्याना और वाग-बगीचां क स्वामिया तथा 
निमाताल की शवमुख से प्रयमा का जानी चाहिए, वर उठे दवा के अवगत 
कोट जान मे बदी बत्या होती है। उसा अष्य गीए भाषण म बह अयद् 
कट्ठन हैं 

मो जांगों ने अपनी राजपघाना सास्का की ससार का संयम ठस भरी 

राजधानी बनाने का निरचय किया था और ठदति उस हिएा मे काफा सपवता 
प्राप्त की है । इधर हम क्राय बिचुव उल्टी तिय्राम चूत रह हैं। मुझ्त यह 
वात वी जवज्जा व साथ स्वीकार करती पड़ती है क्षि ब्रज का रगिस्तान 
बनाने मे हमार नगर प्राराडायोट वा जबतस्त हाय ह॥ लाखा मत लकरी 
फीराजावाट के वारखाना मं कायत वी जगह जवती रही है और बट सौ बग 
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मील के पेरे म बूशा का कत्लैआम होता रहता है । मैने तो यहाँ तक सुना है. 
कि देहरादून तक के जगल फोरोजावाद क॑ कारवानो की वलिवेदिया पर कुवान 
हो गये । चक्वन्ती के वानून की वजह से भी सहला हो वेड कट गये । सडक 
के क्निार के वृक्षा पर निरतर आधात होते रहते हैं । इन सब कारवाइयो 
को रोकता है और ब्रज का रेगिस्तान बनने से बचाना है।” 


जिम प्रवार श्र के बिना आत्मा रह ही नहीं सकती उसी प्रकार 
चतुर्वेदी जी की दृष्टि मे ब्रजभूमि की सस्क्ृतति की रकषाथ ब्रज के भौतिक शरीर 
की रसा तथा उसका पोषण तो क्या ही जाना चाहिए। ब्रज की ओर बढते 
हुए रैगिस्तान को रोकने का काय उनवी दृष्टि मे किसी साहित्यिक आयोजन से 
कम महत्व का नही है । 

ब्रज सस्कृति और ब्रज-जीवन के जीते जागत चित्र को आचाय विनावा 
भावे के निम्नलिखित शब्दों म चित्रित करते हैं । 


“गोपाल कृष्ण ने गाँवों का वभव बढाया गाव वी झ्लेवा की ग्रावा 
पर प्रेम क्या । गाव ही उनता देवता था। आग चलकर वह द्वारिकाधीश 
बने । लेक्नि फिर भी गोकुल में आते थे फिर गारयें चरात थे, गोबर मे हाथ 
डालते थे, गोशाल्रा बुहारत थे--वनमाल पहिनते थे वशी वजात॑ थे लडका के 
साथ--गांप बालो के साथ खेलत थे। ब्रजक्शोर उनका प्यारा नाम था। 
ड हाने गोकुल मे असीम गानाद और सुख पैदा क्या ।/ 


हम दहाता को हरा भरा गोकुल बनाना है--स्वाश्रयी, स्वावलम्बी, 
आरोग्य सम्पन, उद्यागशील और प्रेमपुण । ईख का कोल्हू चल रहा है चरवा 
चल रहा है धुनियाँ घुन रहा है, तेल का कोल्हू चर चर बोल रहा है बुएँ पर 
मोट चल रही है चमार जूता बना रहा है और वश्ञी बजा रहा है--ऐसा गाँव 
बनने दो । अपनी गलती से हमने गाँवा को मरघट बना दिया । आइये उनको 
गोकुल बनावें ।/! 
यह है चतुर्वेदी जी की कल्पना का ब्रज और उसका जीवन जिसे वह 
आचाय बिनोबा क॑ शब्दा म हमार सम्मुख रखते हैं । 


एक बार एक सज्जन ने चतुर्वेदी जो से पूछा-- वु देलखण्ड है कहाँ २”! 
यह बात उस समय की है जब चतुर्वेटी जी बुदेलखण्ड का एक पृथक प्रात वे 
रूप मे निमाण चाहते थे और उसक लिए अपन पत्न मधुकर”! मे आदोलन चला 
रहे थे। चतुर्वेदी जी ने उत्तर त्या, “बुदेलखण्ल है इस प्रात के लाखा 
साधारण स्त्री-पुर्षा के हृदया मे, क्सानों मजदूरा की भुजाआ म, इस प्रात 


२६० डा० बतारसोदास चतुर्वेरी के पत 


न्यों और सरावर्रों कर तट सुरस्प है, जिते पर स्वास्थ्यागार बल हों, जहाँ 
गा पर शाता और मौचिया व यू और अनेक गुलाद के खत हो । 


प्रश्न यह है कया चतुयंतों जी की हन वस्थनाओ गे) हवाई महल वा सपा 
टैकर इन उपणाय समता जाय ? सच, बहाबि नहा । यटि हमार युवका 
में ढ़ इच्छा चत्ति है. हमार सपा और कविया जब हृल्य सर और मस्तिध्त 
दविशगित है हमार राजनीतिच सत्ता ब॒खस मे क मस्त में रहवर जनहित में 
स्यावदारिक बितनजवरत हैं ता घतुरें जो कल्पना का सावार वरना बाई 
वटित बाय नयी है । घतुर्वेती जा व ही शस्ला में आज एवं ही एगे ट्यनि का 
बआावतयाता है. जा गे? हि मैं स्वय ही इज हूँ शिसर जीवन और वितने में 
ब्रज रमा हा । वद वाल्मारि रामाया व एव प्रमंग 


* अप हि पडा नगरी स्वयमव ध्ववेगम ( हू बहर ! मैं स्वय हा लगा 
नगरी है) वी वद्धा सुहर थ्यास्या रत हैं। ठसवा निधष्कथ यद वि समस्त 
ब्रजभूमि में बम संगम एश्ला एगा व्यक्ति को, जा टद़ुतावृवत गह सं कि 
"मैं ब्रज है। ! 

घतुर्वेशं जी बा वधत है वि ब्रजभृति वा पुल्ति्मात ब्यास्याना रदियाँ 
यार्ताओं और आयोजर्ना व व्यवस्था करन से से होगा । बल वहा हैं कि उसका 
सर्वांगीध उनतति के विय बापन जीवन अपने प्रा्च अधित करन वाल व्यक्ति 
जब तक इस भूमि मे उटान नहीं हात सब तक यह स्वष्त अपरूरा हा रहूया । 
एक अग्रेजी कवि वी तिम्नानित उस्ति टत हुए 

वा ३०प 8४6 8 2874 ॥ट 76097 
4 599 2॥ ३#0पए7 होती ॥$ वार्यात 

यह अपना मत प्रवट रत हैं कि चादू आप अपना संयस्व द हैं घर 
अपन जीवन, अपने प्राण्रा का बचाय रकतें ता मैं कहेंगा आपका दान निर्थक 
ही गया। ब्रज साहिय मण्टत मे भूतपूव अध्यल स्वय श्रा थाजशएएण शमा 

नदीद वा पद 
अरे समुद अप हो अपण यह ज्ोवन का क्रम है। 
ओर प्रहच में मूरपु निहित है श्रतिक्रत कदल भ्रम है ॥ 

चनुर्वेटी जी ब्रज के प्रत्यय कायवता ब॑तिए बटर दावय के र्प से 
मानत हैं । 

“बजसादहिय मष्ण्ल' वो स्थापना मुख्यतया चनुवें। जी वे सस्तिप्त 
की उपज है। जिस समय टीवसगद़ में वह *मथुवर के सप्रात्त का काय कर 


परिशणिष्ट (ब) श्प्द्र 
छांडबर एक डाली भी इस वन में से न काटी जायगी। प्राइतिक और इृत्रिम 
सौदय का यहा अनुपम मेल प्राया जाता है । 


गोधूलि के समय यह बन बड़ा रम्य प्रतीत होता है । जिल्हाने पचास 
वष पहले गाय बैल दखे थ उनकी आँखें आज वे गाय बैल देखकर चौंधिया 
जायेगी । तुलना के लिए उनदे चित्र सग्रह्यलय म दंख जा सकते है। कहाँ 
छठाक मर दूध दते वाली, सूप थव और रूबे बदन वाली चित्तलिखित गाय 
ओऔर वहाँ. यह सामव खटी हुई गया, यमुना बतवा और जामनर नामक 
गामाताएं गौर उनके घड़ा भर दूध देव वाल स्तन ! थी अब ढाई सेर का विकता 
है भौर दूध बीस सर का । वुदेलखण्ड अब भारतवंष का उपवन है। इस प्रात 
में सरोवरा और उपबना की भरमार है। यहाँ के थामो अमरूदा, भाडजा 
और नारगिया ने जास पास के बाजारा का पाट दिया है । 


यहाँ उपवनों म॑ नदियों और सरोवरा के तट पर ग्राम विद्यालय है । 
यहाँ आप ग्रामगीत सुत समते हैं और ग्रामनूय देख सकत हैं । यहाँ विद्यायियां 
कप “यावहारिक शिक्षा दी जातो है. जिसका ग्राम वन से धनिष्ट सम्ब'घ है । 
यहा दु जें, सडक वी दोना और लगे सौलिश्ी के बृक्ष भर गरुताव के खेत 
दशनीय हैं। यहा के उपवना वे नाम उन महापुरुषों के साम पर हैं, जिह्ान 
उनको उल्तति भे योगदान दिया है। श्रान्तीय साहित्य सघ का बायातय और 
उसके साथ चित्रशाजा हष्टव्य हैं, उसमे प्रान्त वे सभी साहित्यिका की इृतियाँ 
बौर उनक चित्र सगृहीत हैं। 


इतिहास परिषद भी इसी ससया से सम्बद्ध है। भू्तियों का संग्रहालम 
अवग से है। राप्य के सभी महाराजाआ के जीवन चरित छप चुके हैं और 
>्स सम्रहालम में विद्यमान हैं। ऋतुजा वे! उत्सव होत है. जिनम स्त्री पुरुष 
बवाल वृद्ध सभी भाग लेते है /* 


यही चतुर्वेदी जी की कल्पना अथवा उनवा सुख-स्वप्न ब्रजभूमि वे स्वीण 
विकास के लिये भी है। उनका हृदय उस ब्रज के लिए अधोीर है जिम्मम दूध 
बोस घर और धी ढाई सेर वा बिके, जिसकी याया के स्तनों से दुध घटा- 
भर निकले, जिम्के ग्रामीण विद्यालया म विद्याथिया को व्यावहारिक शिक्षा 
मिल जिसका ग्रामीण जीवन से घविष्ट सम्बंध हो, जिसम ऋतुआ का उत्तव 
मनाम जात हो, जहाँ महापुस्वा का सम्माव हो जहा साहित्यिक और साम्देतिव 
पनना भ्रवुद्ध रूप से विद्यमान हो, जहा रमंगीक बन और उपबर्न हो जहां 
अनावश्यक वृखा को छांडबर एक डाली भां काटन पर निपध हो जहाँ की 


श्ष८ डा० यतारसीदास चतुर्वेदी के पथ 


ने सपा तिया कजिया बी भायनाजा में युझत्रा तथा युवतिया को आवकसाओ 
मे । बुदजरूण्ड है, साउत , गढ़दुष्डार और बापू व रचयिताआब दृत्य मं। 
और यटि भोौतत जगत की बात कद ता बुहजेसाण्ल है वहीं वे पशु्नलिया मे, 
नही उल-गरावर। र प्रयाता में, ता क्षत्रा, बता उपवना में, वटौ ये जत मे, 
बचे 4 वायु में और दस भूमि वे कण कण मं । / यति कोई व्यक्ति चतुर्वेटा जा 
से ब्रज वे विपय से पुछ वि उठ वह है. वा भा उनता उत्तर बुछ दृस्सर व 
माय हसी प्रहारता हाग्रा। वारतव में छत प्रगय़ा शायर खुहर और 
परास्तदित दिछ्र यह है जा बर्ल बा सप्ताज़ व हगा और प्राइतिर सोहय वा 
गझस क्यों मे प्रस्तुत बरता है। प्रटय वा एक नवीन चित्र छुस ट्यण वे सदर 
के ज़िपर्म पद्ठों की सामाय जतता और उसके घारा आर या जातावरण प्रति- 
बिस्वित हाता है । 
सु १६८२३ मे एम बार बनुयंटा जी ने (२००० ईस्बी वा बुटउ्ख॑एट 

शाप एप संस मधुतर मे विखयर सतावन वध बाल पुटवेण्ट वी जिस 
हाया का का वी थी उसता यूगात बहा दूड्यप्राटी है। पुननिमाण के वाह 
ब्रजभूमि कसा होनी खाटिए, इसका अनमान चनुर्वेती जी बी उस वापना रा 
लगा गत हैं. जा उठा ि २००० ० ते यु ठतखण्ट से वी थी। उहति बना 
की है कि सेतु २००० इ० मे एक यात्रा लव वगल क्रातु मे उ्वती तट वो 
यात्रा व. जिए निरवता है। हसे टत में वियात बशस्थत और प्रप्तस्वध 
बात पच्चीस युववा का एक टाजा है. जिसेक साय हॉलतान ब्रौड़ व्यक्ति भा हैं । 
ह्मन्यार# मौत राज चतत को हनता नियम है। दूसरों टाती टशाण तासरी 
बाय और चघौया जामनर के तट पर भ्रमण वरगी। दूसार ब्रिद्यातयां ने पुराना 
अद्मकपने ( अयात वसा ले ऋतु में छात्रा का सबूत वी चंद्ारतीवाशा मय 
रखता ) छाड टिया है। बगात ऋतु से पाँच सप्ताठ वी छुट्टियाँ हुआ बरती 
$ । हपी क्रातु म बगत “याख्यातमाता का प्रवाध होता है. #संत्रिए जिदना 
जपयागी व्यावारित चान व खूब में सात भर मे श्राप्त न॒द्ें कर प्रात उससे 
अधिव इट मद्दीन के भ्रमण मे प्राप्त वर संत हैं । 


ये यात्री“ बारछा के झपि महाविद्यावय मे जावर निवास बरस # । 
क्रधि मदाविद्यातय के साथ वटों पर ग्रामीण त्रायकरताओ वा ड्रनिंग खून भा 
8 | तु गारण्य मे प्रास करा सउस बी सायाजा का निमाण हा गया है | जिस 
बन से जामतर बतवा समम टूब्ा है दर्द स्वास्थ्यागार (सनीटारियम) बना 
टिया गया है। होगे विटश से यात्री यर्य जावर ठहरत 5 ॥ आज से चातीस 
वर्ष पहव ही राय ते यट निनचय वर विया था हि जतावत्यक उू्तोंका 


परिशिष्ट (ब) रच 


छोडब'र एक डाली भी इस वन मे से न काटी जायगी। प्राइृतिक और इृनिम 
सौदय का यहाँ अनुपम मल पाया जाता है। 


गोधूलि के समय यह वन बडा रम्य प्रतीत हांता है। जिहान पचास 
व पहले ग।य बँल देखे थ उनकी आाँखें आज के गाय बैल देखकर चौधिया 
जायेंगी । तुलना के लिए उनके चित्र संग्रहालय म देखे जा सकते है। कहाँ 
छटाक' भर दूध देन वाली, सूखे थव जौर रूख बदन वाली चित्नलिखित ग्राय 
ओर कहा यह सामन खडी हुई गया यमुना, बतवा और जामनैर नामक 
गोमाताएँ और उनके घडा भर दूध देने वाले स्तन। घी अब ढाई सेर का बिक्‍्ता 
है और दूध वीस सर का । बुदेलखण्ड अब भारतवप वा उपवन है । इस प्रा त 
मे सरोवरा जौर उपवनो की भरमार है। यहा क आमो अमझूटो, आइना 
और नारगिया ने जास-पास के बाजारों का पाट दिया है । 


यहाँ उपवनों म॑ नदियों जोर सरोवरो के तट पर ग्राम विद्यालय है । 
यहा भाष ग्रामगीत सुन सकते हैं और ग्रामगृत्य देख सकते हैं । यहाँ विद्याथियाँ 
को व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है, जिसका ग्राम वन से धनिष्ट सम्बंध है । 
यहा कु जें, सडक की दाना जोर लगे मौलिश्री के वृक्ष और गुलाब के खेत 
दशनीय हैं। यहाँ के उपवना क॑ नाम उन महापुरुषों के नाम पर हैं, जिह॑ने 
उनको उनति म॑ मोगदान दिया है। प्रातीय साहित्य सघ का वार्यालय और 
उसके साथ चित्रशाला हृष्टव्य है. उसम प्रात के सभी साहित्यिकों की कृतिया 
और उनके चित्र समरहीत है । 


इतिहास परिषद भी इसी सस्था से सम्बद्ध है। मूर्तियां का सम्रहालय 
अलग से है। राज्य के सभी महाराजाओं के जीवन चरित छप चुके हैं और 
इस सग्रहयलय मे विद्यमान हैं। ऋतुआ के उत्सव हांते हैं, जिनम स्त्री पुरुष 
आबाल वृद्ध सभी भाग लेत है ।/” 


यही चतुर्वेदी जी की कल्पना अथवा उनका सुख-स्वप्न ब्रजभूमि के सर्वाधी ण 
विकास के लिये भी है। उनवा हृदय उस ब्रज के लिए अधीर है जिस्म दूध 
बीस सेर और धी ढाई सेर का बिके, जिसकी गाया के सतना से दृध घडा 
भर निकले जिसके ग्रामीण विद्यालयों म विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षा 
मिले जिसका ग्रामीण जीवन से घनिष्ट सम्बंध हां॑ जिसमे ऋतुआ क उत्सव 
मनाये जाते हा, जहाँ महापुरुषा का सम्मान हो जहाँ साहित्यिक ओर सास्कृतिक 
चेतना प्रवुद्ध रूप से विद्यमान हो जहाँ रमणीक वन गौर उपवन हो जहा 
अनावश्यक बृ्ा को छाडकर एक डाली भो काटने पर निषेध हो, जहाँ वी 
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नदियों और सरोवरों व तट सुरम्य हो, जिन पर स्वास्थ्यागार बने हों, जहाँ 
सड़व] पर दोना ओर मौसिशी व वृत्र और अनक गुवाब के खत हो । 


प्रश्न यह है वया चनुर्वेली जी वी इन कत्यताओ भा हवाइ महल वी सत्ता 
देकर इनका उपलगीय समसला जाय ? नहा, कटापि सह । यरि हमार युवर्ता 
मं हृढ़ इच्छा शक्ति है, हमार कया थौर कविया के हतय सरस और मस्तिष्क 
विकमित है हमार राजनोतिष सत्ता ब खल मे हा मस्त ने रह वर जनदित मे 
ब्यावहारित्र घितन वरत हैं ता चतुर्वेटी जो बलपना का साहार वरना कार्ई 
बिन काय नहीं है घतुवेती जो व ही शाला मं बाज एवं हा एस थ्यत्ति वी 
आवन्‍्यवता है जो वह जि मैं स्वय द्वी शत है जिसके जीवन और बिलन में 
ब्रज रमा हां। वह वाल्मावि रामायण के एक प्रसंग 


“अय हि लका नगरी स्वयमव प्तववगम (हू बटर । मैं स्वयं ही लंका 
मगरी हूँ ) वी बी सुल्र व्याख्या वरत हैं। उसका निशक्षप्र यट वि समस्त 
द्रजमूमि में कम सं कम एक ता एसा व्यक्ति शा, जा हृदतापूवक महू सव कि 
“मैं ब्रज हैं। 

चतुर्बेटी जा वा कयन है कि ब्रज॒भूमि का पुनर्ति्माण व्यास्याना रेडिया 
वार्ताओं और बायोजना की व्यवस्था बरन से न हांगा । वह कट हैं कि उसका 
सर्वांगीण उनति के लिये बपन जीवन अपन प्राथ अपित करन वाल व्यक्ति 
जब तक इस भूमि म उतलन्‍न नहीं हात तव तक यट स्वप्न अधूरा हा रहगा । 
एक अग्रेजी कवि की निम्नाक्रित उक्ति टत हुए 
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वह बपता संत प्रकेट वरत हैं कि चाह आप अपना संवस्व दे 5, पर 
अपने जीवन, अपन प्राणां का बचाय रहें ता मैं क्टरेगा आपता दान निरथक 
ही गया। ब्रज साहिय मण्टल के भूतपूव अध्यल स्वॉरयि थ्रा वावह् एप चमा 
“नवीन का पद! 

बरे समुर अपय ही अपययह ऊोवन का व्म है। 
ओर प्रहण में मुघु निहित है प्रतिकत केवर भ्रम है ॥ 

चतुर्वेदी जो ब्रज के प्रयक कायकता के लिए आठ वाक्य ने र्प में 
मानत हैं। 

दरजमाहिय माठत की स्थापना झुस्पठया चतुर्वेदी जा के सस्तिशव 
को उपज है । जिस समय टीवमगट में वह “मयुकर के सप्रॉट्त का वाय कर 
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रहे थे उसी समय उहांने क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर साहित्यिक मण्डला 
की स्थापना का एक मौलिक विचार प्रस्तुत क्या था। विद्वानों का ध्यान उस 
सुझाव की ओर आदइृष्ट हुआ और परिणाम स्वरूप “ब्रजसाहित्य मण्डल” वी 
स्थापना सन्‌ १६४० ई० में हुई। 


चतुर्वेदी जी मण्डल की स्थापना के समय उसके सस्थापका के लिए 
मुख्य परामशदाता के रूप मं समझ जाते थे । चतुर्वेदी जी ब्रजसाहित्य मण्डल 
के अध्यक्ष और उससे सम्बद्ध सस्था माहित्य परिषद क भी अध्यभ्त रहे । उहाने 
अपनी अध्यक्षता के काल म॑ मण्डल को एक प्रौढ नतृत्व प्रदान क्या । 


चतुर्वेदी जी के हृदय मे ब्रजभाषा क॑ लिए बडा भृदुल स्थान है। वह 
ठीक ही कहते है कि करिप्ती समय ब्रजभाषा समस्त उत्तर भारत के बोलचाल 
की भाषा थी। वह उस भाषा की उनति चाहते हैं। उनका दहृढ मत है कि 
ब्रजभाषा का हितसम्बद्धन करने से उसका सरक्षण-सम्बद्धन और उन्‍नयन 
करने से हिंदी का जिसके कि वह स्वय एक अनय सेवक और साधक रह हैं 
और जिसम उनका एक अत्यत उच्च आसन सुरक्षित है, कोई अहित नहीं । 
चतुर्वेटी जी का मत है कि ब्रजभाषा हिंदी के साहित्य बी भाषा है । ब्रजभाषा 
हिंदी स अलग हो ही नहीं सकती ॥ ब्रजभाषा के कायकर्ता हिंदी के अनिवायत 
कार्यकर्ता हैं। ब्रजभापा का पक्ष समथन कर हम हिी की उनति करन की 
दिशा मे ही अग्रमर हात हैं। यहा पर यह कहना अप्रासग्रिक न होगा कि 
चतुर्वेदी जी का हि ठी की भय उपभाषाओ के प्रति, जस भोजपुरी, अवघी, 
बुदेली राजस्थानी मग्रधी, बघेली मेथिली आदि के प्रति--भी यही दृष्टिकोण 
है । वह चाहत है कि इन सभी उपभाषाआ अथवा बोलियो के कायकर्ता अपने 
अपने क्षतर मे इसका विकास करें, इनवी उनति की याजना बनायें, इनके 
साहित्यिक पक्ष को परिष्डत और उनत बनावें तो इससे हिंदी के अहित वी 
कई बात नहों, अपितु इससे तो हिंदी की समृद्धिशालिता बढ़ेगी । चतुर्वेदी जी 
के दृष्टिकोण म॑ सदव व्यापवता और एक्स्पता रहती है । हमने उहे कभी 
सकीण दायरो मे सांचते नही देखा । 

एक बार हमन समाचार पत्रा क माध्यम से द्रजभाषा भाषियों को 
सम्बोधित करते हुए उनसे जनगणना के जवसर पर अपनी भाषा ब्रजभाषा 
(हिंदी) लिखान का जाह्वाव क्या था। हमारे कुछ मित्रा ने इस पर आपत्ति 
वी और इस कलम का हिंची के हित के विरुद्ध वताया। हम स्वय अपने का 
हिटती का वियद्न कार्यकर्ता पहले और द्रजभाषा का पीछे मानत हैं ॥ हम उस 
आपत्ति पर कुछ आश्चय हुआ। हमने जापत्तिकर्त्ताता को समाचार पत्रा म 
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नत्यों मौर सरावरों व तट मुरम्य हा, जिन पर स्वास्य्यागार बन हों, जहाँ 
सका पर दाना ओर मौलिशों के दृश और बनक गुताबव के खेत हो । 


प्रश्न यट हैवया चनुर्वेटी जी वी इन कम्पताओ वा हवाई मट्ख वी सपा 
टैबर इनका उपलणोय समझा जाय ? नहीं, बहावि नट। यति ट्मार युववा 
में दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमार लखया और कविया व हल्य सरग और मस्तिष्क 
विकमित है हमार राजनीतिभ मत्ता ब खल म हा मस्त ने रह वर जनट्ति मं 
व्यावहारिक चितनवरत हैं ता चतुर्वेती जो कापनां का साकार करना कोई 
कठित काय नहीं है। घतुर्वेती जी व ही शब्टा मं आज एवं हा एस व्यत्ति को 
आवश्यकता है जो के ब्रि मैं स्वय ही दज हैं जिसके जीवन और चितनम 
ब्रज रमा हां । वह वाल्मीवि रामायश बे एक प्रसंग 


* अय हि उका नगरा स्वयमद प्ववगम (हू बाहर ! मैं स्वयं हा ला 
नगरी हूँ ) वी बढी सुहर व्यास्या वरत हैं। उसका निष्कप यट वि समस्त 
ब्रजमूमि में वम से कम एव ता एमगा व्यक्ति दो, जा हृड़तापूवक कह संव कि 
“मैं ब्रज है ।' 

अतुवेटी जा वा क्यन है कि ब्रजभूमि वा पुननिर्माण व्यास्याना रंदियाँ 
वार्ताओं और आयोजन) की व्यवस्था वरन से ने द्वागा | वर वहत हैं वि उसको 
सर्वागीण उतति के दिये अपन जीवन अपने प्राण अपित करन वाल व्यक्ति 
जब तक इस भूमि म उत्पन नहीं द्वात तब तत्' यर्‌ स्वप्न अधूरा हो स्टया 
एक अ्ग्रेजी कवि की तिम्नाकित चक्ति ढत टुए 
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वह अपना मत प्रकट करत हैं कि चाह बाप अपना सयस्व द है, पर 
अपन जीवन, अपन प्राणा का बचाय रखें ता मैं कट्रेंगा आपका दान निरयक 
ही गया। ब्रज साहिय मष्टव के भूतपूव अध्यल स्वायि श्रा वावहष्ण शमा 

नवीन का पच। 
अरे समुद अपर हो अपण यह जीवन वा क्रम है। 
और ग्रहण में मृत्यु निहित है प्रति कल भ्रम है ॥ 

चनुववेदी जी ब्रज ढ प्रत्यक कायवर्ता कतिए बात्य वावय के रुप में 
मानत हैं। 

“ब्रजमादिय मण्डल को स्थापना मुख्यतया चलुत्रेदी जा वा मस्विप्व 
को उपज है । जिस समय टीकमगढ़ में वह 'मपुकर के सपरादन का कार्य वर 
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रहे थे उसो समय उहनि क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर साहित्यिक मण्डली 
वी स्थापना का एक मौलिक विचार प्रस्तुत किया था। विद्वाना का घ्याद उस 
सुझाव वो ओर आदशृष्ट हुआ और परिणाम स्वरूप 'ब्रजसाहित्य मण्डल की 
स्थापना सन्‌ १६४० ई० में हुई । 

चतुर्वेदी जी मण्डल को स्थापना के समय उसके सस्थापकों के लिए 
मुख्य परामशदाता के रूप म समझ जात थे। चतुर्वेदी जी ब्रजसाहित्य मण्डल 
के अध्यक्ष और उमस सम्बद्ध सस्था साहित्य परिषद के भी अध्यक्ष रहे । उहति 
अपनी अध्यक्षता के काल मे मण्डल को एक प्रौट नेतृत्व प्रदान क्या । 


चतुर्वेदी जी के हृदय म॒ ब्रजभाषा के लिए बडा भृदुल स्थान है। वह 
ठीक ही कहते हैं कि किसी समय ब्रजभांपा समस्त उत्तर भारत के योलचाल 
की भाषा था। वहू उस भाषा को उरनति चाहते हैं। उनका हृढ मत है कि 
ब्रजभापा का हितसम्बद्धन करने से उसका मरक्षण-सम्वद्धन और उनयन 
करने सं हिंदी का जिसके कि वह स्वय एक बगनय सेवक और साधक रहे हैं 
और जिसमे उनका एक अत्यात उच्च आसव सुरध्ित है, कोई अहित नहीं । 
चतुर्वेती जी का मत है कि ब्रजभाषा हिंदी के साहित्य वी भाषा है। ब्रजभापा 
हिंदी स अलग हा ही नही सकती । ब्रजभाषा के कायकर्ता हिंदी क॑ बतिवायत 
कायवर्ता हैं। ब्रभभाषा का पर समथत कर हम हिंदी वी उनति करने वी 
दिशा मे ही अग्रसर हांत हैं। यहा पर यह कहना अप्रासग्रिक न होगा कि 
चतुर्वेदी जी का हि टी की आय उपभाषाओ के प्रति, जस भोजपुरी, अवधी 
जुदेली राजस्थानी, मगधी, वधेली मैथिलो आदि के प्रति--भो यही दृष्टिकोण 
है। वह चाहत हैं कि इन सभी उपभाषाआ अथवा बोलिया के कार्यकर्ता अपने 
अपने क्षेत्र मे इसका विकास करें इनको उनति की योजना बनायें इनवे 
साहित्यिक पत्र का परिष्कृत और उनत बनावें तो इसस हिंदी के अहित की 
कई चात नही अपितु इससे ता हिन्दी वी समृद्धिशालिता बढ़ेगी | चतुर्वेदी जी 
के दृष्टिकोण मे सट्व व्यापकता और एक्सपता रहती है। हमन उह्े कभी 
मकोर्ण दायरो मे सोचते नही दखा । 
एक बार हमन समाचार पत्रां के माध्यम से ब्रजन्ञाया भाषियों को 
सम्बाषधित कम्ते हुए उनसे जनगणना के ऊवमर पर अपनी भाषा ब्रजभाषा 
(हिंदी) लिखाने का आाह्वात क्या था। हमारे कुछ मित्रा न इस पर आपत्ति 
की और इस कलम का हिठी के हित के विरुद्ध वत्ताया | हम स्वय अपने को 
हिली का विगश्र बायर्क्ता पहले और ब्रजभाषा का पीछ मानत हैं ॥ हम उस 
आपत्ति पर कुछ आश्चर्य हुआ। हमन आपत्तिकर्साआ को समाचार पत्रा मे 
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हा गधुवित उार है ठिया था और हमार पत्र मं आक विद्वाना ने पा मत 
प्रगट शिया या। खतुरती जी ने भी हम द्ग श्रवार जिसा “बजमापा व 
विनय में जा कुछ आपने सिसा है, उससे मैं पूणतया सरमत है । ठ्द्र 
अंदधी, भोजपुर तथा पुटयसर्टी ब सिए भी हमाश मण्दल भरपूर प्रयान 
जर, वयाति ब्रजमाया सब वा बड़ा वद्धित है, उद्ू का तो साता भा । 

डुइ बिटिया द्रजमादां की हैं हिटी उद्र शुद्ध नार। 

जैठी महतम मे है बढों सहुरी बी जाइ बगारवा 


मादेमापा ब्रजमाया अव्य-अनश्य तियाई जाय। इसमे हर किस बात 
बा है। आखिर यप्रा जान तने का दूसरा उपाय है ही वया ?ै ड्रेस पवित्र 
कतटय में सोच जिसे वात का ै देससे राष्ट्रमायां डिठी को काई नि न । 
पहुँचता । काशक में (हट) विखाई जा सती है । 

जा जाय ब्रजमापा वा सातठुमाधा जिखते में झरत हैं था सका रत 
हैं. उतया मोदी अकत पर मुझे तरस आता है।॥ वे ठयथे वा भूत खत वरत 
हैं । वअजभाषा तो खटं बाजा की माँ ?१॥ उसे सौत समझता आवज नस्वर 
का लासमंती है। आपरा ५ हलना ध्रयत्र है हि उसका विजय निरिवत है। ! 
(ता० १५ ६ ६८ का पत्र ) 


अनुर्वैद्जा सायजतिक संस्थाओं को जपखा तिजी प्रयास के रूपम 
ब्रज सप्रहातिया मम निमाण वे पेश में ठै। उनको आवाशा है हि द्राभ्रमि व 
प्रस्यक वापयता का तिवास स्थान एक छालटन्या”? ब्रज सम्रदातय का स्पर्धा 
ब्रदूण कद उ॥ ठादुतनि मु विसा, (आप अपत़ घट प्रर रक ब्रकगग्रयतय 
या नींव ढाव हैं, सो अबुतम हो । आप भवत वभी द्रजवासियां वे विये 
तीय बन सकता है । बट बात आप था वावहर्श जा गुझ्त से उठ सकते दै । 
जा भा सामग्री मर पास है उसी नकत आपके संम्रदातव में ह”ना द्वा याडिए, 
यर वाई बडुत ब्ययसाध्य काम भा वहीं हैं । 


वित्रा का पूरायूरा सम्रर आपता रखता द्वा है। श्री जग वाथ चदरा 
से मैंद फ्ीराजाराट संप्रद्यतय की लाव इवतवा हो है। सरवारी सम्रदातय मे 
वा बारी ह्वावी छाती है. “सर्तिए मैं घरतू संम्रयतय का अयब प्रलपाती बसे 
गया हे ॥7 
चनु्ेंती जा नवीन मित्र बनान के बट समथक 5 । उठने ल्सी छटश्य 
से मरा बनक साहिस्यिकर बुना से पत्रल्यवद्धार द्वारा परिचय कराया। लनका 
विश्वास है हि दस प्रसार सटुयागात्मक दार्यकतापी से द्जमूमि के पुतनिमाय मं 


परिशिष्ट (ब) श्र 


सुगमता होगी । उन्होंने लिखा, “सबसे अधिक आवश्यक काय है लोकमग्रह | 
सुप्रसिद्ध अग्रेजी समालोचक डा० जॉनसन ने कहां था 

+झ्य, ] ९णातरवध प4! 049 050 7 ज़्ाशी | 09 ग्रण॑ परभे:ट ६ 
परहए 8९पृप्थ्राधधाठ्ट ? 

अर्थात्‌ श्रीमान, मैं उस दिन को व्यथ गया ही मानता हैं जिसम मैं 
कोई नई जाव-पहचान नहीं करता ।” सो हम नवीन मित्र बनाते रहना है जो 
हमारे काय के पूरक हा 7! 


* यदि ग्रजभूमि की डाइरेक्टरी जाप बना सर्वे तो वह वडे काम की 
चीज होगी । व्यापारिक दृष्टि से भी वह सफल होगी । ब्रज का सर्वागीण रूप 
तो हमारे सामने आना ही चाहिए। युगधम का यही तकाजा है । ब्रजभूमि का 
हम पुनननिर्माण करना है। इस रेगिस्तान मे जहाँ कहा भी हम हरियाली दीख 
पड़े उसकी रक्षा करनी है. फिर चाहे वह॑ साहित्यिक हरियानी हा या कृषि 
सम्ब'धी । छुटभइया को प्रोत्साहन सबसे प्रथम मिलना चाहिए । 


सम्पूण ब्रज का साहित्यिक तथा सास्कृतिक सर्वेक्षण हो जाना चाहिए । 
पर उसके साथ कृषि, व्यापार तथा उद्योग घथा को भी हमे नहीं भूलना है । 
जिस कसी क्षेत्र मे जो कुछ अच्छा काम हो रहा है उसकी कद्र होनी चाहिए । 
यदि ब्रज की डाइरेक्टरी तयार कर दी जाय तो भविष्य म॑ यह बड़े 


काम की चौज होगी | न जाने क्तिने व्यक्तिया की कीतिरक्षा उससे हो जायगी 
ओर क्तिनो का मार्ग प्ररशन होगा।” ( ता० २४१ ६८६ का पत ) 


ब्रजमण्टल के जनपदीय सर्वेक्षण के लिए एक समिति तुरात स्थापित 


बीजिये । 

ग्राम विभाग मे डा० सत्येद्र 

आधुनिक काय विभाग में सर्वेश्री अम्नृतलाल चतुर्वेदी, डा० राजेश्वरप्रसाद 
चतुर्वेदी 

बीतिरक्षा विभाग मे सबश्री प्रभुत्याल मीतल जवाहरलाल चतुर्वेटी 


रण शेरे ( की दवारसीदस चलुबेंदी। ) सेवाएं प्ो झप जे उकत्त हैं 
बन, उपवन, स्वास्थ्य विभाग मे आप (वृदावनदास) 
अखाड़े वा सचित्र वृत्त आना ही चाहिए। नौद्यागिक विभाग श्री बालकृष्ण 
गुप्त वे अधीन रहे । यमुना जी तथा अय छोटी मांदी नदियों पर लेख रहने 


चाहिए आप इस सर्वेक्षण के मुख्य सचित्र रहे--उसकी चलती फिरती आत्मा 
बे' रूप म।/ ( ता० २१ ७ ६८ का पत्न ) 


र्ध्श डा० बनारसीदास घतुर्षेदी बे पद 


ब्रजभूमि वी रावगीण उनति क तिए यह जरूरी है वि हम लोग कुछ 
अ्रमण वरें। अब वी वार परीराजावाल यात्रा क अवगर पर काटला जरूर 
जाइय । बदां भाई बालएप्ण जी वा बढ़िया वंगीचा है. जिसवे लाम गत 
२० हजार में थित्र थे। भाई वालएृष्ण जी ने पाराजावाल में घर से एक मील 
दूर एप उउवन वी नाव डाती है। उस पर व प्यास हजार व्यय बरेंग | 
स्नानागार भा उगम द्वांगा। उद्ें बधाईवा पत्र ता भेज ही रजिय।! 
(ता० २६८ ६६ का पत्र ) 

अपन जाप से श्रम बरने गे जिए यह अनिवायत आवश्यां है वि 
हम उम्ी प्रहृतिस पुरपा से, नहान्सट, गराबर, पूल, बने, पशु पली, द्वश्य 
साधन प्रनिज पथ और लोकवाता तथा सामाजिय जीयने इत्याटि ये भवा- 
भँति परियित हू । सनुरेंश जो अपने सित्रा था| जि हुए अनती पत्रा मं 
तथा अपन ता में बुठ रमणाय स्थठा और उपयागी सस्याज या बार-यार 
उल्वय बरत हैं और उनता प्रशंसा प्ररत नहीं अधात। ये स्थत जितना ये 
बहुघा तीथ वहसर पुत्ारा हैं उतत ब्रज्रूमि व उस चित्र + अनगत था 
जात हैं. जिसया उद्धलि अपने हृटय और मम्तिप्वा में सजाबर रफ्या है। 
बदू लिपत हैं 
ब्रजभूमि मे जहाँ जा भी अठुर उग रटट हा, जिनमें आगे चतकर यू ते 

बनने वी समावना क। उादू पेजवित करता हमारा वत्तव्य है। हमब्रा मे 
नवीन ती्थों वा निमाण करना है। यटि गावद्धव में तृ तरापण सपजता पूछा 
हुआ है ता वह दृमार लिए रवल ताथ है. और ब्रजगाद्विय सण्टव का भावी 
भवन भी वभा तीय का रेप धारण कर सता है। आचाय ब्रद्ममारी स्वर्गीय 
जीवनटत्त जी का नरवर सस्झत मद्दाविद्यावय ता मदन तीव हा है। मदाततरि 
शबर या हरदुआगज ताय है। धौश्रुपुरा म सत्यनारायण बुटीर थार जौंपरी 
में श्राधर पाठक या स्मारव आज नहा तो बज बन ही जावगा। 

आन अतिरित गुरुत सिरमांगज, सागरी प्रचारिणा सभा आगरा, 
भारती मवन फाराजावाट, साधुर चतुर्पेंद पुस्तगातय सनपुरी द्विटा साहित्य 
समिति भरतपुर आि साहित्यिक सस्याआ वा चतुर्वेदी जी स्व स्तहमया दृष्टि 
से टद्त हैं और ”नर विए उात प्रास सतैव प्रशंसा मे खार शब्ह रहत हैं। 
सत प्रमुल्तत ब्रह्मचारी का दवि फाम, क्राराम शमा का नवजीवद फाम, छत्तमर 
वा बयूत बन वा» प्रतापतारायत्र अग्रवाव (राजायाद) को इटीशा बाता 
थाग तथा श्री बालहःण गुप्त वा कॉटल का उपवन-नवा ठो चनु्वेटी जा 
ब्रजमूमि के तीथ स्थान मानत हैं । 


परिशिष्ट (ब) श्ध्प 


इन तीर्यों की झलक दिखात हुए वह लिखते हैं. हमने इन वोर्थों |ती 
एक अधूरी झलक ही यहाँ दिखलाई है--अध्टूरी इसलिए कि उसम न तो नदी 
माताओं का उल्लेख हुआ है न सरोवरा का और न पहाडिया का। आशा है 
कि दूसरे ब्रजवासी भी अपले-अपर प्रिय स्थाना पर लिखेंग $ 


इस जनपद मैं स्वस्थान प्रेम को विकसित करने की आवश्वक्ता है । 
यदि हम अपने-अपने स्थान का सुदर बना सकें तो हमारा जनपद अत्यात 
रमणीक वन सकता है। देव का भविष्य जनपदो वे सर्वांगीण दृष्टि स रचनात्मक 
पुननिर्माण पर निभर है। ब्रजभूमि का धुननिर्माण हो हमारा मुख्य उद्देश्य है । 


चतुर्वेदी जी जनपदीय आदोलन के नेता रह हैं । उनका विश्वास है 

कि जनपटीय वोलियाँ अमर वाणियाँ हैं उनके आश्रय से हम जपना निरक्त 

समृद्ध बना सकते हैं। वह स्वर्गीय डा० वासुटेवशरण अग्रवाल वो इस आदालन 

का प्रवतक मानते हैं तथा उनकी पुस्तक 'पृथिवी-पुत को जनपटीय आदोलन 

वी बाइविल । उहोंने लिखा, “आचार्य वासुटवशरण अग्रवाल की पुस्तव 

पृथिवी-पुद्र! हमारी बाइबिल है और उसे साथ लकर और उसक द्वारा प्रटरशित 
मांग का अनुसरण करते हुए हमे अपने लक्ष्य की जार आग बढना है । 


रक्त-हीनता के कारण पैरो मे सूजन भा गई थी इसलिए कुछ टिनो व 
लिए टहलना बंद हो गया था। परन्तु चतुर्वेदी जी पडे-सडे ब्रजभूमि वा ही 
वितन करते रहे । उहते हम लिखा, इस वीच म आप लागा का चिन्तत 
करता रहा। इस बसत ऋतु को ब्रजमण्डल के लिए चिरस्मरणीय बनाना है । 
बमसत पचमी से रामनवमी तक वा एक सास्कृतिक कार्यक्रम वना लेना चाहिए। 
क्बल मथुरा म ही नही, फीरोजाबात एटा, मैनपुरी इटावा अलोगढ इत्यादि 
मे साहित्यिक उत्सव होन चाहिए। ये उत्सव वम से कम खच मे हो । ज्यादा 
खच हम ब्रजवासी कर ही नही सकत 

१ बसत “्याख्यानमाला 

२ आधपास के सुदर स्थानों मे गोष्टिया 

३ छाटे छोटे ट्रैक्टा का प्रकाशन 

४ हस्तलिखित अभिनाहन ग्राथा तथा स्मृति ग्रया की तैयारी 

४ खयालगा लोगा का सगठन 
इत्मदि विषया पर विचार कीजिये । सबस जझूरी चीज लोक-सप्रह है। अच्छ 
काय-कर्ताआ का जुटाना है! यजमाना का भी सम्रह करना है ।” ( दिनाक 
१७ १ ६७ का पत्न ) 


२६६ डा० बनारसोटास चनुर्येदा * पत्र 


पौरष ग्रथि के विए के शब्यक्षिय्रा कराने के पूत्र चतुवेश जा आपरणन 
की सफ्तता व प्रति आन्‍्यस्त थे। यट उनती हृंढ़ इच्छा हानिया ही एव “शहरुण 
है। परातु ब्रजप्मि व जिए मामित भावा वा नदघाटन बरत हुए उद्नि 
जिला था उजमूुमि व ठिए आप चाय पध्रयनगतीतव हैं. हख आापरटह भायता 
के साथ हा मैं परताक-यात्रा करता चाल्या हूँ । यहि कुछ समय कौर भी मित्र 
जाय ता ब्रजमूमि का सत्रा म छा उस विताह्रगा । ( ता० ८४ 3 ६६ का पत्र ) 
चतुर्येती जी का कापरणन धृषरूप से सक़त हां गया । उतक भाया 
कायमूस मे निम्सतट ब्रजभूमि के धुननिमाद को ही प्रायमिकता प्राप्त 8 । 
मब एत्तिमान से यहां प्रायना है वि चतुर्पेता जा विरयु द्ा और हा प्रकार 
ब्रजमृमि व सवागोण प्रिकास वे प्रति मागहणन वरत रद 4 ० 
( थी बनारसीदास चतुर्वेदी अभिनादन ग्राय म प्रकाशित ) 


